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. ज्षेमचन्द्र * सुमन! संचालक सरस्वती सहकार ३ ६७१ हाथीखाना पहाड़ी 
. धीरज, दिल्ली ६ के लिए राजकमत्न पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा 
प्रकाशित और गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस दिल्ली में मुद्वित । 


निवेदन 


. स्वतन्न्र भारत के खाहित्यिक विकास में भारत की भाषाओं तथा 
डपभाषाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। आज यह अत्यन्त खेद 
का विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पठित जन-खमुदाय अपनी 
आदेशिक और सस्तद्ध जनपदीय भाषाओं के स्लाहित्य से सवैथा अपरि- 
. चित है। कुछ दिन पूर्व हमने सरस्वती सहकार” संस्था की स्थापना 
करके उसके द्वारा 'सारतीय साहित्य-परिचय” नामक एक पुस्तक-माला 
के प्रकाशन की योजना बनाई और इसके श्रन्तगंत भारत की लगभग 
२७ भाषाओं और सस्द्ध डप-भाषाओं के साहित्यिक विकास की रूप- 
_ रेखा का परिचय देने वाली पुस्तक प्रकाशित करने का पुनीत संकल्प 
क्िया। इस पुस्तक-मातल्ता का उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनता को सभी 
भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से अ्रवगत कराना है। 
हर्ष का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
ने उत्फुछ हृदय से स्वागत किया है । भ्रस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-मात्ता 
का एक मनका है । आशा है हिन्दी-जगत्‌ हमारे इस प्रयास का हार्दिक 
स्वागत करेगा। इस प्रसंग में हम पुस्तक के लेखक श्री हनुमच्छास्ट्री 
'अयाचित'” के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से 
कुछ अमुल्य क्षण निकालकर हमारे इस पावन यज्ञ सें सहयोग दिया दें। 
राजकमन्न प्रकाशन के सच्चालकों को भूल जाना भी भारी कृतन्नता होगी, 
जिनके सक्रिय सहयोग से हमारा यद्द स्वप्त साकार हो सका है ! 


. ३६७१ हाथीखाना : --क्षेमचन्द्र सुमन 
. पहाड़ी धीरज, दिल्‍ली-६ री पा 
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प्रस्तावना 


आज "तेलुगु और उसका साहित्य” नामक यह छोटी-सी 
पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे 
परम हषे का अनुभव हो रहा है। मेंने इसमें “गागर में सागर” 
भर देने की एक विनम्र चेष्टा की है । तेलुगु-साहित्य का इतिहास 
इतना विस्तृत और गम्भीर है कि इस ज़रा-सी पुस्तक में उसकी 
रूप-रेखा प्रस्तुत करना कठिन काम था। मेने इस विषय का 
अधिक ध्यान रखा हे कि आन्ध्र तर-भाषियों को राज-भाषा हिन्दी 
के माध्यम से दक्षिण भारत की एक प्रमुख भाषा--तेलुगु--के साहित्य 
का परिचय सरल ढंग से मिल जाय। अतः इसमें साहित्यिक 
वाद-विवादों ओर मत-मतांतरों का विस्तृत वन यथासम्भव 
छोड़ ही दिया गया हे | 

तेलुगु-साहित्य के इतिहास को मेंने साहित्य की तत्कालीन 
प्रमुख ग्रवृत्तियों के आधार पर अति प्राचीन साहित्य (पुराण-काल) , 
काव्य-काल, हास-काल, ओर आधुनिक-काल आदि भागों सें विभा- 
जित किया हे। प्रत्येक काल के आरम्भ में उस काल के केवल प्रमुख 
कवियों और कृतियों का वन किया है। कवियों की जन्म-तिथि 
के विषय में जहाँ एकाधिक मत श्रचलित हैं वहाँ मेने उसी मत 
को ही अपनाया है, जो मेरी समझ में उचित जान पड़ा । 

अन्त में विविध प्रवृत्तियाँ” तथा पत्र-पत्रिकाएँ ओर संस्थाएँ? 
शीषक अध्यायों में समस्त तेलुगु-साहित्य तथा अनुवाद-कार्य का 
समालोकन करके उसकी प्रमुखतम पत्र-पत्रिकाओं और साहित्यिक 








संस्थाओं की विभिन्न प्रवृत्तियों का दिग्दशन भी करा दिया गया 
है। साथ ही यत्र-तत्र यथा-प्रसंग तेलुगु ओर हिन्दी के प्रमुख 
साहित्यकारों ओर कवियों का तुलनात्मक अंकन भी अत्यन्त संक्षेप 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा हे यह पुस्तक हिन्दी- 
भाषा-साषियों को तेलुगु के साहित्य-मंदिर में प्रवेश पाने के लिए 
अवश्य सहायक होगी । 

तेलुगु-साहित्य के इतिहास पर जितने प्रमुख प्रामाणिक ग्रन्थ 
आज उपलब्ध हैं, उन सभी से मेंने इस पुस्तक के प्रण॒यन में सहा- 
यता ली है। सहायक-प्रन्थों की सूची अन्त में दी गई है। इन पंक्तियों 
का लेखक उन सभी कृति-प्रणेताओं के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हे। 

'भारतीय-साहित्य-परिचय! नामक पुस्तक-माला की आयोजना 
करके निस्सन्‍्देह प्रिय बन्धु श्री क्षेमचन्द्र सुमन! ने प्रशंसनीय कार्य 
किया है | पुस्तक की पाण्डुलिपि के संशोधन, परिमाजेन तथा प्रका- 
शन में उन्होंने जो परिश्रम किया है डसके लिए में उन्तका अत्यन्त 
ही आभारी हूं । | 


“”हनुमच्छास्त्री अयाचित' 
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तेलुगु-पदेश, जनता तथा भाषा 


भोगोलिक स्थिति 

तेलुगु भाषा और उसके साहित्य का परिचय देने से पूर्व तेलुगु-प्रदेश की 
प्राकृतिक सम्पदा तथा जन-गणना आदि विषयों पर प्रकाश डालना श्रत्यन्त 
आवश्यक हे | द 

बेते तो आंध्र जनता अपना निवास-स्थान छोड़कर सुदूर प्रदेशों में भी 
.- जा-जाकर बस गई है, फिर भी यहाँ हम आंध्र-प्रदेश का व्यवहार केवल 
उस भू-खण्ड के सम्बन्ध में कर रहे हैं जहाँ आंध्रों की अधिकाधिक संख्या 
अपना जीवन-निर्वाह करती थी और कर रही है। इस मापदश्ड के 
अबुसार आंध्र-प्रदेश के अन्तर्गत निम्न लिखित भू-खणड शामिल हैं--(१) 
हिन्द-संघ के श्री काकुलम, विशाखपट्टरम्‌, उमय गोदावरी, कृष्णा, 
झुण्टूर, नेल्लूर, कडपा, कनू ल, अनन्तपुरम्‌, चित्तर जिले और बल्लारि 
जिले के कुछ ताल्लुके, (२) हेदराबाद का तेलंगाना प्रान्त, (३) मैसूर के 
कोलारु व चित्रदुग जिले और (४) उत्कल-प्रदेश के गंजाम तथा कोरापुष्टि 
जिले | इन प्रान्तों की जनता अधिक संख्या मैं सदियों से तेलुगु माषा का 
प्रयोग कर रही है। उक्त प्रान्तों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के तंजौर, 
तथा मदुरा आदि स्थलों में आंध्र पर्यात्र संख्या में पाए जाते हैं। आंध्र 





१० द तेलग और उसका साहित्य 





विभिन्‍न देश-प्रदेशों में निम्त प्रकार बसे हुए हैं-- 

(१) हिन्द-संघ के तेलुयु जिलों में ( १६४५१ की जन-गणना के 
अनुसार) २०८८रे२०४ | द । 
(२) तेलंगाना में (१६५१ के हिसाब के अबुसार) १०४८६७श७४ |... 

(३) मेसूर मैं (१६३१ के अनुसार) १२ लाख के लगभग । 
(४) मध्य प्रदेश में १३०२४३ | 
अन्य प्रान्तों मैं डक 
(१) तमिल प्रान्त के जिलों में १६३१ के अनुसार ३४५०००० | 
(२) बम्बई प्रान्त मैं १६३०० | 
(३) जमशेदपुर आदि जगहों में १५००० | 
इस प्रकार हम देख सकते हैँ कि श्रांत्र अथवा तेलुगु माषा लगभग. «.. 
चार करोड़ कण्ठों की मातृ-वाणी है। इस प्रान्त की सीमाएँ उत्तर में उत्कल, 
दक्षिण मैं तमिलनाड, पश्चिम में महाराष्ट्र और कर्णांटक तथा पूर्व में बंगाल 
की खाड़ी है। रांजनीतिंक धरातल पर आंध्र-प्रदेश की निजी सत्ता विगत 
अक्तूबर (१६५३) की पहली तारीख से स्थापित हो गई है । ऊपर जो 
कुछ लिखा गया है वह केवल माषा-माषियों की संख्या के आधार पर 
ही । विद्वानों का मत है कि इस संख्या के आधार पर विभाजित भारत में 
तेलुगु-भाषा-भाषियों का द्वितीय स्थान है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
पहला स्थान राज-भाषा हिन्दी का है । 
आंध्र-प्रदेश की प्राकृतिक छटा अ्रतीव सुन्दर हे । यहाँ के पहाड़ और 
नदियाँ दोनों प्राकृतिक शोभा को बढ़ाने वाले मूल उपादान है। पूर्व दिशा 
में पूर्वी पहाड़ी नाम से एक बड़ी पवत-माला उत्तर से दक्षिण तक फैली 
हुई है | ये पहाड़ पश्चिमी पर्वतों की अपेक्षा कम छेँचे हैं | इस पर्वत-माला 
के नाम मिन्‍न-मिन्‍न स्थानों मैं मिन्‍न-मिन्‍न हैं। जेसे, गोदावरी जिले में 
धपापिकॉडलुः नेल्लूर जिले में 'वेलिकोंडलु' कहलाते हैं| इनमें से कई 
पहाड़ों पर भगवान्‌ के विविध रूप मन्दिरों मैं स्थापित हुए हैं, जिनके द्शनों 








के लिए. लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं | इनमें से विशाख जिले का सिंहाचल, 
. | । हु 
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गोदावरी जिले का सत्यनारायण पर्वत और भद्राचल, कृष्णा जिले का वेदा- 
चल क्षेत्र, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा-क्षेत्र, कनृ'ल जिले का श्री शेल, तथा 
चित्तूर जिले का तिरुमल (तिरुपति) प्रधान हैं | इन क्षेत्र-स्थलों के दर्शनों 
के लिए प्रतिवर्ष लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं | इस प्रकार प्राकृतिक छटा के 
दशशन से उनके नयमनों में आह्वाद की रेखाएँ खिंच जाती हैं तो इन पहाड़ों 
के चारों ओर घिरे हुए धार्मिक वायु-मण्डल के कारण इनके मन आनन्दित 
हो उठते हैं। प्राकृतिक सुषमा के साथ पविन्न धार्मिक भावना का मधुर 
मिलन कराने वाले हमारे पूर्वजों को सूझ निःसन्देह स्तुत्य हे। तेलंगाना मैं 
भो हलुमकोंडा आदि ऐसे कई रम्य स्थल हैं | हनुमकोंडा पर पद्मावती 


हक ही 


देवी का मन्दिर है | धार्मिक महत्ता के अतिरिक्त इन पहाड़ों की ऐतिहासिक 
महत्ता भी बहुत अधिक है। इन पर पुराने राजे-महाराजे अपनी-अपनी 
रज्य-्सत्ता स्थापित करने की लालसा में बड़े-बड़े सुदृढ़ दुर्ग बनवाते ये। 
ऐसे किलों मैं गोलकोंडा, कॉडपल्लि तथा चद्धगिरि आदि अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। अंब भी इन भग्नावशेषों के दर्शनों से यात्रियों की आँखें गीली हो जाती 
हैं और प्राचीन वैभव के पुनीत स्मरण से उनके हृदय और कश्ठ गद्गद्‌ हो 
उठते हैं। इधर विन्ध्य-प॑त-माला के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली पुण्य 
नदियों में सबसे बड़ी नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और पिनाकिनी अधिकांशतः 
आंभ्र-प्रदेश को ही अपने पावन जल से पवित्र एवं उर्वर बना देती हैं । 
गोदावरी का उद्‌गम-स्थान नासिक-ब्यम्बक है । तेलुगु-सीमा में पहले- 
पहल वह तेलंगाने में पदार्पण करती है। इसमें मिलने वाली उपनदियाँ कई 
हैं, जिनमें मंजीरा, प्राणहिता तथा शबरी आदि मुख्य हैं | विस्तृत गोदावरी 
की तुलना पतित-पावनी गंगा से ही की जा सकती है। अतः इसे दक्षिण 
. की गंगा भी कहते हैं। धवलेश्वरम्‌ तथा दुम्मगूडेम आदि जगहों पर बाँध मी. 
हैं| अ्रमी एक बड़े बाँध की आयोजना है | इस योजना के प्रणेता सर एस». 
बी० राममूर्ति हैं | यदि रामपाद सागर का निर्माण हो जाय तो आंध्र-प्रदेश 
अन्न के विषय में स्वयं ही समृद्ध न हो, प्रत्युत दूसरे प्रान्तों को भी सहायता 


पहुँचा सकता है। इस नदी के किनारे कई तीर्थ-स्थल हैं, जिनमें राजमहेन्द्रवरम, 


रब द् 
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धवलेश्वरम्‌, पट्ेस तथा मुक्तीश्वरम्‌ आदि प्रसिद्ध हैं। राजमहेद्धवरम्‌ के पास 
पावन-सलिला गोदावरी गौतमी ओर वसिष्ठा नामक दो धाराओं में बैंट 
जाती है। आगे चलकर वह सात धाराओं में विभक्त होती है, अतः उन 
जगहों में वह सप्त गोदावरी? कहलाती है । 

कृष्णा नदी का उद्गम-स्थल पश्चिमी प॑त-माला में महाबलेश्वर के 
निकट है। आठ सो मील बहकर कृष्णा नदी अपने को समुद्र में विलीन 
कर देती है । उपनदी भीमा जिला रायचूर में आ म्िलती है । दूसरी उप- 
नदियाँ तुद्भभद्रा, मूसी ओर मूनरु मुख्य हैं। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा के 


पास एक बड़ा बाँध है । यहाँ से खेती-बारी के लिए बड़ी दूर तक नालों 


के द्वारा पानी का वितरण हो रहा हे | यहाँ नदी पर रेल का मज़बूत पुल 
भी है। गोदावरी और कृष्णा नदियों पर नौका-यान का अच्छा प्रबन्ध हे । 
सूर्योदय के समय उसकी प्रथम रश्मि के स्पश से जब विशाल गोंदावरी 
का वक्षस्थल पुलकित हो उठता है, तब अतीव रमणीक दृश्य हमारे नयनों 
के समक्ष राजमहेन्द्रवरम्‌ के पास उपस्थित होता है। कुहासे के कीने आव- 


रण को चीरते हुए जब रेलगाड़ी पुल पर से चलती है, तब ऐसा मालूम 


पड़ता है मानो वक्ष/स्थल पर के राग-रंजित अम्बर को हटाते हुए, गोदावरी 
उनींदी आँखे खोलते हुए, इन यात्रियों को ऊर्मि रूपी मन्द मुसकान भेंट कर 


रही हों। 'पापिकोंडलुः के निकट भी गोदावरी की शोभा लुमावनी है |. 


वैसे ही ऋष्णा नदी की शोमा भी विजयवाड़ा के समीप दर्शनीय है । दोनों 
ओर ऊँचे पहाड़ खड़े हैं। बीच में से कृष्णा नदी इठलाती, इतराती चली 
चलती है । यदि गोदावरी प्रसन्न-गंभीरा और शान्त-सलिला हो तो ऋष्णा 
नदी एक नवोढ़ा नायिका की भाँति सकुचाते हुए, भी, उद्दे ग की धड़ियों में 
उमड़कर निकल पड़ती है। दोनों का प्राकृतिक सौन्दय अनुमवगम्य है| 

. आंध्र-प्रदेश की अन्याय सुन्दर नदियाँ ऋषिकुल्‍या, वंशधारा, 


नागावली तथा पिनाकिनी आदि हैं | फलतः आंध्र-प्रदेश मैं उपजाऊ ज़मीन. 


अधिक है। यहाँ चावल अ्रधिक पेदा होता है । मिर्च, उड़द, अरहर, 
तथा कपास आदि दूसरी फसलें हैं। 





सीरेक 
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नंग्राल, पोलवरम्‌ तथा सिंगराय कोंड आदि जगहों में लोहा, सिंगरेनि 
भद्राचलम्‌ आदि प्रान्तों में कोयला तथा उदयगिरि, कालहस्ति आदि जगहों मैं 
ताँबा मिलता है | इन धातुओं की सहायता से औद्योगीकरण ([7008६7- 
3775०20707) भी जगह-जगह पर हो रहा है|: 

विजयवाड़ा और मंगलगिरि में सीमेण्ट के कारखाने हैं। मछली बन्दर 
की साइंटिफ़िक कम्पनी पर्यास प्रसिद्ध हे । 


तेनुगु, तेलुगु और आंध्र 


तेनुगुः, 'तिलुग!ः और “आंध्र? शब्दों में प्रत्येक का प्रयोग आजकल 
(१) देश, (२) जाति और (३) भाषा तीनों अ्र्थों में हो रहा है। सामूहिक 
रूप से इस विस्तृत भू-खण्ड के तेलुगु अथवा आंध्र-प्रदेश कहे जाने पर भी 
निम्न तीव भाग हँ--(१) उत्तर सरकार या सागर-सीमा (२) रायल सीमा 
अथवा पवेत-सीमा और (३) तेलंगाना | उत्तर सरकार के अन्तर्गत श्री 
काकुलम्‌ , विशाखपट्टशम्‌, उमय गोदावरी, कृष्णा, ग़ुण्दूर श्रौर नेल्लूर जिले 
हैं। रायल सीमा मैं बल्लारि के तीन ताल्लुके, अनन्तपुरम्‌, चित्तुर, कडपा 
आर कनू ल जिले शामिल हैँ । तेलंगाना में हेदराबाद-प्रदेश के लगभग आठ 
जिले है । “उत्तर सरकार! शब्द का प्रयोग पहले-पहल दिद्वकवि नारायण 
ने किया | मालूम होता है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुसलमानों के 
द्वारा हुआ था | 

बौद्ध युग में यह ग्रान्त तीन नामों से व्यवह्त होता था---(१) मंजीर 
देश, (२) वज्ञ देश, और (३) नाग-भूमि | मंजीर देश से मतलब आधुनिक 
तेलंगाना से ही है, क्योंकि मंजीरा नदी इस प्रांत में आजकल भी बढ़ रही 
है| “वज्ज देश” शब्द का प्रयोग भी बौद्ध जातक-ग्रन्थों मैं प्राप्त हे। एक बार 
कलिंग देश की राजकुमारी और उसके पति दोनों भगवान बुद्ध का दाँत 
लेकर एक पेटी में सुरक्षित रखकर नाव पर सिंहल द्वीप की ओर जा रहे थे | 
मार्ग में उनकी नाव “बच्नाल दिल्ले” के पास किनारे लगी। इतिहास के 





१४ क्‍ द तेलुगु और उसका साहित्य 





विद्वानों के अनुसार यह “बज्ञाल दिन्ने? आंध्रों की राजधानी धान्य कटक प्रान्त 
ही होगा | उन दिनों आंध्र प्रान्त में हीरे बहुत मिलते थे। 'नागमूमि? शब्द _ 
को भी बोद्ध आंध्र प्रान्त के लिए प्रयुक्त करते थे। “आंध्र” शब्द का प्रयोग 
पेतरेय ब्राह्मण में प्राप्त है। प्राचीन काल में “आंध्र! की जगह “अंभ्र 
शब्द ही अधिक प्रचलित था। समानाथंक शब्द होने पर भी 'तेलुग! $ 
और तिनुगुः की व्युत्पत्ति के विषय में परिडतों में आज तक भी बड़ा हु 
मतभेद है। विद्वानों के एक दल के अनुसार तेलुगु” शब्द का मूल रूप 
त्रिलिंग” है, तो दूसरों के मतानुसार “त्रिकलिंग? है। 'प्रताप रुद्र यशों भूषण? 
में विद्यानाथ ने यों लिखा 
“यदंशस्त्रिभिरिष याति महतीं ख्याति त्रिलिगाख्यया । 
येघा काकति राज कीति विभवेः केलास शेलाः कृताः ॥ 
ते देवाः प्रलरपसाद मधुरा श्री शेल  कालेश्वरः । 
द्वात्तरामनिवासिनः प्रतिदिन त्वच्छू यसे जाग्रतु ॥?! 
इसके अनुसार श्री शेल, कालेश्वर ओर द्राक्षाराम के अन्तर्गत जो भू 
खण्ड है, वह त्रिलिंग है, क्‍योंकि इन ज्षेत्रों में शिवजी के तीन लिंग अर्थात्‌. 
श्री शेल में मल्लिकाजु न स्वामी, कालेश्वर में कालेश्वर और द्वाक्षाराम में 
भीमेश्वर स्वामी विराजमान हैं। परन्तु विद्यानाथ से कई शताब्दी पूर्व ही 
. (अर्थात्‌ सन्‌ १४० ई० के लगभग) यूनान के भूगोल-शाश्ली टालमी ने इस 
प्रान्त के लिए ट्रिलिंगानः शब्द का प्रयोग किया था। बर्मा में रहने वाली एक 
जाति का नाम श्राजकल भी 'तलेंगु? प्रसिद्ध है | प्रायः (तिलिंग? 'तलेंगु! शब्दों... * 
का संस्कृतीकरण होकर “त्रिलिंग? शब्द बना होगा । 'कलिंग” शब्द गोदावरी 
नदी के उत्तर प्रान्त के लिए प्रयुक्त होता था। आजकल भी समुद्री जीवन 
बिताने वाले लोग 'कलंग? शब्द से अमिहित किये जाते हैं | इसके विपरीत 
जो स्थलीय जीवन त्रिताते है उनके लिए 'तलिंग” तथा 'तिलिंग” आदि शब्द 
प्रयुक्त होते थे। “तल”? शब्द का सम्बन्ध स्थल शब्द से स्पष्ट ही हे | 
दूसरे विद्वानों के अनुसार तिलुगुः शब्द की व्युपत्ति त्रिकलिंग” शब्द से है । 
जिकलिंग अति प्राचीन शिला-लेखों में मी प्राप्त है : क्‍ शा 
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“सन्‌ दक्षिणा पथ स्‌ ब्रिकल्षिंग देशसन्वपालयत्‌ ।!!१ | 
. 'त्रिकलिंग” शब्द से धीरे-धीरे उच्चारण की सुगमता के लिए, 'क' के 
घिस जाने पर “त्रिलिंग! शब्द बन गया था।...... जा 
तिनुगुः शब्द भी प्राचीन काल से प्राप्त हे। आंध्र-साहित्य के प्रथम 
कवि नन्नय्य भट्ट ने तिनुगुः शब्द का प्रयोग अपने काव्य में किया है | इस 
शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में तीन मत प्रचलित हैँ---१. यह शब्द 'जिनग” 
शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है।. २. आंध्रों के आक्रमण के कारण यहाँ के 
: देशवासी दक्षिण दिशा मैं चले गए।। तमिल में 'तेन? शब्द का अर्थ (दक्षिण? 
है। प्रायः यह समझा जाता है किआंध्र आय थे और 'तेलुगः अथवा 
-. तिनृग वाले द्वाविड़। आजकल तो ऐसा कोई भेद-माव नहीं मावा जाता । 
तेलुगु भाषा में 'नः और 'ल? का विनिमय बहुत प्रचलित है। अतः 
'ेन्नुगुः शब्द से 'तिलुगु! शब्द निकला है | ३. इस प्रान्त की भाषा ततेनुगु? 
अर्थात्‌ शहद-जैसी है । तेने-शहंद--अगु «जो हो । अतः इस भाषा का 
नाम तेबुगः है । इसीके पीछे प्रदेश का नाम भी प्रचलित हुआ | 
प्राचीन काल में यह प्रान्त वेगि? नाम से भी प्रचलित था| इतिहास 
के विद्वानों के मतानुसार यह कृष्णा-गोदावरी की अन्तवेदी भूमि हे। किसी 
कारणवश यह प्रदेश जल गया था। 'ेगु? धातु का अथ तेलुगु में जलना 
है | इसके अनुसार यह 'ेगि” देश कहलाया | 
जातिगत भेद-विभेद मी आंध्रों में कई हैं | एक जाति के अर्थ में प्रथमतः 
आंध्र! शब्द का प्रयोग 'ऐतरेय ब्राह्मण” में मिलता है| 'ऐतरेय बह्मण? 
की रचना ३० पू० १००० वर्षों की थी। आरांध्र! जनता के उद्गम के 
विषय में एक कथा प्रचलित हैं | किसी कारण से ऋषि विश्वामित्र ने अपने 
५० लड़कों को शाप दिया कि तुम लोग आंध्र, पुलिन्द, शबर आदि जातियाँ 
बन जाओ | कहा जाता है कि ये ही आगे चलकर भिन्न-भिन्न जातियों में 
विकसित हुए । “हरिवंश पुराण? के अनुसार श्रीकृष्ण के प्रतियोद्धा चाणुर 
मल्ल आंध्र थे। सम्मवतः आंध्र आय क्षत्रिय थे। ये कृष्णा तथा गोदावरी 
१ गुशंगविज्यादित्य का शिल्ता-देख । 


श्द तेलगु और उसका साहित्य 


की अन्तवेंदी में फेलकर अपना शासन चलाने लगे। आरम्भ में उतकी भाषा 
निस्स न्देह कोई प्राकृत विशेष थी | 
समय बीतने पर वह प्रान्त की देशी भाषा से घुल-मिल गई ओर “आंध्र? 
या तिलुगुः कहलाने लगी । पुल्निन्द तथा शबर आदि दूसरी जातियाँ आज 
भी अशिक्षित दशा मैं पड़ी हुईं हैं | इनमें से शबर जाति कुछु सीमा तक सम्य 
कही जा सकती हे । ये मन्त्र और तन्त्र-विद्याओं में कुशल थे | प्राचीन 
संस्कृत-साहित्य में मी शाबर-मन्त्रों की प्रशस्ति है। आजकल ये गंजाम 
आर विशाखपट्णम जिलों में हैं | विवाह-प्रथा में आधुनिकता पाई जाती है । 
प्रेम के अनन्तर विवाह करना, विधवा-विवाह तथा तलाक आदि आचार- 
व्यवहार इनमें पाए जाते हैं | इनकी कोई लिखित भाषा नहीं थी। हाल 
ही में स्वगीय गिड़गु राममूर्ति पन्तुल्ु ने अथक परिश्रम करके इनको लिपि 
आर कोश की भिक्षा दी थी । क्‍ 
इस वर्ग की दूसरी प्रधान जाति “नाग? है। ये इस प्रान्त के श्रादि- 
यासियों मैं से हैँ | ये मुख्यतः सपों की पूजा करते हैं। 'महामारतः में तो 
इनके बारे में कई गाथाएँ प्रचलित हैं | ये शिल्प आदि कलाओं में पारंगत 
थे। सप-पूजा का प्रभाव आये जातियों पर भी पड़ा | आज दिन भी “नागुल- 
चवबिति? नामक एक त्योहार आंध्र-प्रान्त की स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता 
हैं । इस अवसर पर स्त्रियाँ निर्भीक भाव से साँपों की बाँबी के पास जा-जाकर 
उनको दूध पिलाती हैं| इस ब्रत से यह आशा रखी जाती है कि साल-भर 
तक उनके पुरुष, पशु ओर बाल-बच्चे साँपों से बचे रहें | 
. केयिरन! की सहायता से विशेषतः तेलंगाना की सम्यता पर प्रकाश 
पड़ता है । 'केयिरन! प्राचीन कब्रों को कहते हैं । इन कब्रों से यह मालूम 
पड़ता हे कि प्राचीन काल में लोग मृत आदमियों को जमीन के अन्दर मन्दिर 
जैसा बनाकर उनमें बिठा देते थे | ऐसे 'केयिरन? तेलंगाना में कई जगह प्राप्त 
हैं | इनसे यह लक्षित होता है कि हजारों वर्ष पहले ही यहाँ के लोग 
सम्यता में बढ़े-चढ़े थे | ये लोग ऐसी जगहों में गाँवों का निर्माण करते थे 
जहाँ पानी ओर लकड़ी की अधिकता हो । 
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तेलगु-प्रदेश, जनता तथा भाषा _ क्‍ १७ 
भाषा 


आंध्र, तेनुगुः और तेलुगु! आदि नामों से यह भाषा अभिहित होती 
है। प्राचीन काल में श्रीनाथ कवि ने 'कर्णाटक! शब्द से भी इस भाषा का 


व्यवहार किया था| परन्तु कर्णावक शब्द का प्रयोग बड़े ही व्यापक अ्रथ में 
डुआ। आजकल यह शब्द इस भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं होता। प्रायः 


आंध्र! शब्द से संस्कृतनिष्ठ भाषा का, ततिनुगः और "तेलुगु! शब्दों से 


ऐसी भाषा का बोध होता है जिसमें संस्कृत-शब्दों का प्राहुर्य न हो | इन 
'शब्दों की उत्पत्ति के विषय में हम पोछे लिख चुके हैं | तेलुगु भाषा के 


विकास के सम्बन्ध में प्रधानतः विद्वानों में दो मत प्रचलित हें | एक मत के 
उन्नायक डॉ० नारायणराव थे, जिनके अनुसार तिलुगुः द्राविड़ भाषा न होकर 


हे 


प्राकृत-जन्य भाषा हे, विशेषतः उसका सम्बन्ध पेशाची प्राकृत से है| दूसरे 


मत के उन्नायक विशप काल्‍्डवेल तथा कोराड रामकृष्ण॒य्य आदि सज्जन हें; 


जिनके अनुसार तिलुगु' का कोई सम्बन्ध किसी प्राकृत भाषा से न होकर, 
उसका सीधा सम्बन्ध द्वाविड़-परिवार से हे । सम्भव है, इन दोनों मतों में 


सचाईं का अंश बहुत-कुछ हो और तेलुगु” का विकास दोनों प्रकारों की 


भाषाओं के सम्मिलन से हुआ हो | डॉ० नारायणराबव तो तमिल शब्द 
की उत्पत्ति भी द्वाविड़” शब्द से न मानकर संस्कृत के “धर्मिल” अथवा 
पग्राकृत के श्रमिल? शब्द से मानते हैं। जो कुछ भी हो, आजकल “आंत? 
तेलुगु! तथा तिनुगुः शब्द एकाथंवाची हो गए हैं ओर इस भाषा में 
निस्सन्देह ७५ प्रतिशत संस्कृत-शब्दों का समावेश है । संस्कृत का स्वस्थ 


तथा उपादेय प्रभाव तेलुगु भाषा और साहित्य पर पड़ा है| तेलुगु भाषा 


अपने सहज माछुय के लिए प्रसिद्ध है | अत: संस्कृत और तेलुगु का मणि- 
कांचन-संयोग हुआ है । महान्‌ साहित्य-सेवी ओर महाराजा श्री कृष्णदेव- 
रायलु ने (जिन्होंने तेलुगु के कवियों को ही नहीं, तमिल तथा कन्नड़ आदि 
दूसरी माषाओं के कवियों को भी आश्रय दिया ) मुक्त कए्ठ से घोषित किया 
हे कि देशी भाषाओं में तेलुगु! का माधुय स्तुत्य हे | पाश्चात्य विद्वानों ने भी 


हद तेलगु और उसका साहित्य 


[का 


पेिलुगुः की संगीत-प्रवणता पर मुग्घ होकर इसे “इटेलियन ऑफ दी ईस्ट! 
([09]897 0 ८०८ 785८) कहकर सम्मानित किया | क्‍ 
केवल भाषा की दृष्टि से देखने पर इसमें प्रायः सभी ध्वनियों के लिए 
लिपि-चिह प्राप्त हें | हस्व 'ए?, ओ?, दन्‍्स्य “व? और “ज? तथा शकट 'रेफ! 
आदि इसके विशिष्ट वर्ण हैं | इसमें &? भी प्राप्त है। इनके अलावा अर्था- 
नुस्वार '” एक विशेष लिपि-चिह है | उच्चारण में इसका अस्तित्व न माने 
जाने पर भी भाषा का क्रम-विकास जानने के लिए शब्दों के लिखने में आव- 
श्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करना उपयोगी समझा जाता है। तेलुगु 
प्रधानतया “अजंत? भाणा हे अर्थात्‌ इसके शब्द स्वर-चिह्नों के साथ समाप्त 
होते हैं । हिन्दी तो हलंत भाषा है। अतः तेलुगु माषा संगीत के लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है | इसीलिए तो कर्णाटक-संगीत में ६० प्रतिशत पद तेलुगु के हैं | 


लिपि | 


प्रायः सब ध्वनियों के लिए; ध्वनि-चिह्न अथवा वर्ण इस लिपि में हैं| . 
मौयों के साथ-साथ ब्राह्मी लिपि भी दक्षिण में फेल चुकी थी। ईसा के 
शआरम्म-काल मैं यहं आंध्र कर्याटक लिपि में परिवर्तित हुईं | इसीको वेंगीः 
लिपि भी कहते थे। शालंकायन राजाओं के काल में सुदूर देशों में भी इस 
लिपि का प्रचार हुआ | सन्‌ सातवीं सदी से तमिलों ने अपने लिए एक: 
अलग लिपि बनाई। आजकल भी तेलुगु और 'कन्नड़” लिपियों में बड़ा 
साइश्य है। "तेलुगु के अक्षर गोल और सुडोल होते हैं। प्राचीन कवि 
रामकझृष्ण ने एक स्थान पर सुन्दर लिपि-लेखक के नाते विरूरि वेदाद्रि की 
.. प्रशंसा की । वास्तव में तेलुगु लिपि में एक अनोखी सुघराई भरी रहती हे । 
बह मोतियों की लड़ी-जेसी मालूम पड़ती है । क्‍ 
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अति प्राचीन साहित्य 
(५४५००--१००० ई० ) 


(5 


लिपि के प्रचलन से पहले ही किसी भी भाषा में साहित्य की सृष्टि हो 


् 


सकती है। यह साहित्य आरम्म में बीर-गीतों के रूप मैं, अथवा ःज्ञार- 
रस को लिये हुए ग्राम-गीतों के रूप मैं होता है। इस प्रकार का साहित्य 


स्थायी नहीं होता, ल्िपिबद्ध साहित्य ही स्थायित्व प्राप्त - कर सकता है | 


तेलुगु-लिपि का प्रादुर्भाव ईसा से ८०० वष्ष पूर्व माना जाता है | 

से आठ शती पूर्व का लिपिबद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है। हम केवल 
ग्रणगविजयादित्य के दो शिला-लैखों ओर विजयवाड़ा के युद्धमल्ल के शिला- 
लेख से इसकी झाँकी पा सकते 


पुराण-युग (१००१ से १३०० ई०) 


नन्‍नय्य भट्ट--ये प्रतापी राजा राज राजनरेन्द्र (१०२० ई० ) के 
समसामयिक थे। और थे राज-वंश के कुल-गुरु। स्वभावतः साधुशील 
ए वेदिक धमं के परिशाता थे। ऐसे ऋषि-कह्प कवि की लेखनी से आंध्र- 
कविता की अ्रवतारणा 'महामारत? के रूप में हुईं | यही तेलुगु के प्राप्त साहित्य 
में पहला ग्रन्थ माना जाता है। अतः नन्‍्नय्य भट्ट आदिकवि कहलाए। 
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२० क्‍ तेलुगु और उसका साहित्य 


यों तो नन्‍्नय्य ने अपनी रचना के लिए. 'संस्कृत महामारत! को श्राधार 
रूप में लिया परन्तु इन्होंने इस बृहद्‌ ग्रन्थ का यथातथ्यात्मक अनुवाद नहीं 
किया । फल्नतः निरे अनुवाद की शुष्कता न होकर इनके ग्रन्थ में एक. 
स्वृतन्त्र कृति का पूरा आस्वाद प्राप्त होता है । 

. यह समय वैदिक संस्कृति के लिए. अनुकूल था | राज राजनरेन्द्र वेदिक 
धर्मावलम्बी थे | उस समय तक ऐसे काव्य की नितान्त आवश्यकता थी जो 
एक साथ ब्राह्मण-पंडितों में आदर पा सके ओर जनता में बेदिक धम की 
ओर श्रद्धा बढ़ा सके । “महाभारत? इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अत्यन्त _ 
उपयुक्त था। वह इतना विस्तृत एवं इतने श्राख्यानों और उपाख्यानों से 


[कप है ओह. सर मेँ ल्‍ हर हे 
परिपूर्ण हे कि हर प्रकार के मनुष्य को उसमें रुचिकर सामग्री मिलती है । 


नन्‍्नय्य ने इसी कारण से तत्सम-बहुला शेली को अपनाया। इनकी रवनाओं 
में दो तिहाई शब्द संस्कृत के मिलते हैं। इनकी शैली नवनीत-सी कोमल 


: एवं परिमार्जित है। इनके दूसरे ग्रन्थ हैं--(१) “आंध्र शब्द चिन्तामणिः 


(२) “इन्द्रसेन विजयमु”, (३) “चामुण्डिका विला[समु? । परन्तु इनके कतृ त्व 
के विषय में बड़ा मतभेद हे। “श्रांप्र शब्द चिन्तामणि! तेलुगु का पहला. 
व्याकरण-ग्रन्थ है | इसकी रचना संस्कृत में हे | तेलुगु-साहित्य के इतिहास 
में यह एक अनोखी घटना थी कि इसके प्रथम कवि ही प्रथम वेयाकरण 
सिद्ध हुए। वागनुशासन? के नाम से ये प्रख्यात थे | बड़े खेद की बात है 
कि महाकवि नन्‍्नय्य समग्र 'भारत! की रचना नहीं कर सके | इन्होंने केवल 
आदि पव और सभा पर्व पूर्ण तथा अरण्य पव॑ के कुछ अंश ही लिखे | 


 कदाचित्‌ इनके जीवन का सूत्र तब तक कट गया हो । ननन्‍्नय्य की सशीतल 


कविता का यह पद्म देखिए ; 
“शारद रात्रुलुज्ज्वल्ल लसत्तर तारक हाएरपंक्त लनू जारु तरंबुलय्ये 
विकसननव केरव गन्ध बन्घुरोदार समीर सोरभभुु दाल्चि सुर्धाशु 


. विकीयमाण कपू रपराग पांहुरुचिपूरमुलम्बर पूरितम्मुल्े ।? 


अर्थात्‌ शरद्‌ की रातें नक्षत्र रूपी हार-पंक्तियों से उज्ज्वल हो रम्य हुई । 
विकसित कह्हारों की सुगन्ध से भरा हुआ समीर विचरने लगी । चाँदनी की 








श्रति प्राचोन साहित्य... क्‍ र्श 


छुटा ऐसी थी, मानो चन्द्र अपनी किरणों से कपू र-रज छिट॒का रहा हो । 

निःसन्देह तेलुगु के आदिकवि नन्‍्नय्य की कविता भी जेसी मनोहर 
छुटा छिटका रही है, वेसी ही निर्मल भी है। वह परवर्ती कवियों का 
पथ-प्रदर्शन करने वाली है और काव्य-सोरभ से महक उठने वाली है । 

कहा जाता है कि आदिकवि नन्‍नय्य भट्ट को अपने साहित्यिक अ्रनुष्ठान 
में पूरा-पूरा सहयोग नारायण भट्ट नामक एक प्रकांड पंडित के द्वारा मिला | 

वेमुलवाड भीम कवि--इनका निवास-स्थान द्वाक्षाराम के पास “वेमुल- 
_ वाडा? था | समय अनिश्चित है | व्यक्तित्व और जीवन के चारों ओर विस्मय- 
जनक घटनाओं का वायु-मण्डल घिरा हुआ है । कहते हैं कि इन्होंने (राघव 
_ पांडवीयमु” नामक एक दृथर्थि-काव्य तथा 'कविजनाश्रयमु! नामक लक्षण- 
_अन्थों का प्रणयन किया था। आजकल इनके कुछ फुटकर पत्मों के अलावा 
कोई काव्य-प्न्थ प्राप्त नहीं । 

नन्‍नेचोड कवि--कविराज शिखामणि नन्‍्नेचोंड की जन्म-तिथि के 
विषय में मत-मतान्तर प्रचलित हैं | कोई विद्वान इनको नन्नय्य के परवती 
मानते हैं तो कोई सदियों परवर्ती, ओर कोई नन्नय्य के सामसामयिक। ये 
केवल तेलुगु के ही नहीं प्रत्युत कन्नढ आदि भाषाओं के भी पारंगत विद्वान 
थे, विशेषत: कन्नड़ का प्रमाव इन पर स्पष्ट लक्षित होता है। इनकी कृति 
'कुमार सम्मवः में शेली और भाषा-सम्बन्धी विशेषताएँ बहुत हैं | एक 
ओर नन्‍नय्य ने अपनी कृति के द्वारा पौराणिक कविता का सूत्रपात किया तो 
दूसरी ओर नन्‍्नेचोड ने अपनी लेखनी के द्वारा काव्य तथा प्रबन्ध-माग का 
संचालन किया | षष्ख्यन्त ओर कुकवि-निंदा आदि भी पहलें-पहल इनकी 
कृतियों मैं दृष्टिगोचर होते हैं । इन्होंने उद्धट कवि की कृति का अनुसरण 
किया । इनकी काव्य-शेल्ली एक ओर संस्कृत-शब्दों एवं समासों से भरपूर 
तो दूसरी ओर कन्नड़ी शब्दों से भी अनुप्राणित है | द 
.  अथवेणाचार्य--इन्होंने एक स्थान पर 'हेमचन्द्र” का स्मरण किया है। 
हेमचनद्र का समय १०८८ से ११७२ ई० तक माना जाता है । अतः ये 
हेमचन्द्र के परवर्ती हो सकते हैं। इनके द्वारा रचित तीन ग्रन्थ माने जाते 
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हैं-- (१) अथवंण कारिकावली! ( व्याकरण ), (२) 'महामारत का अनु- 
वाद! और (३) 'अथवंण छुन्द! । “महाभारत” की रचना-शैली संस्कृत- 
बहुल थी। अपनी दुरूहता के कारण यह ग्रन्थ अधिक प्रचार न पा सका | 
दूसरा कारण यह भी था कि अथवंण जैन थे, अतः वैदिक धर्म के पुनरुत्थान 
के उस काल में इनकी रचना अ्नाहत हुईं थी | 

पालकुरिक्ति सोमनाथ कवि--कवि सोमनाथ प्रथम प्रतापरुद्र के सम- 
सामयिक थे | वरंगल के राजा प्रतापरुद्र ( ११४०-११६६ ) के द्वारा 
इन्होंने कई गाँव इनाम में पाए थे। ये वीर शैव मत के थे | फलतः इन्होंने 
बीर शैव धम की कई पुस्तक तेलुगु में लिखी थीं। इनमें १, “परिडताराध्य 
च्रित्रम', और २ “बसवपुराणुमुः मुख्य हैं। इनमें देशी छुन्द द्विपदा का 
प्रयोग किया गया है। यह छुन्द वैसी राष्ट्रीयता श्रथवा देशीयता लिये हुए, है 
जेसी अवधी में चोपाई, राजस्थानी में छुप्पय और ब्रज भाषा में कवित्त 
आदि | उन दिनों शेव और ब्राह्मण धर्मों के विरुद्ध वीर शेव धर्म उठ खड़ा 
था | इस दृष्टि से देखने पर सोमनाथ एक विप्लवकारी साहित्य के उनन्‍्नायक 
थे। केवल साहित्यिक दृष्टि से देखने पर भी इन ग्रन्थों का कम महत्त्व नहीं | 
सभी सहृदय पाठकों को इनमें तेलुगु का ठेठ मिठास मिलता है | इन्होंने 
कनन्‍नड़ में भी कुछ ग्रन्थ लिखे थे। “अन्यवाद कोलाहलम! तथा 'सोमनाथ 
भाष्यमः आदि इनके संस्कृत के ग्रन्थ मी प्राप्त हैं। इससे यह स्पष्ट लक्षित 
होता है कि सोमनाथ का संस्कृत, तेलुगु ओर कन्नड़ भाषाओं पर प्रबल अधि- 
कार था। सोमनाथ में धम की चिन्ता के साथ-साथ समग्र साहित्यिक वैभव के 
दर्शन भी हमें होते हैं। अतः तेलुगु के साहित्यिक महारथियों में सोमनाथ 
का सम्मानपूर्ण स्थान है | द 

भंद्र भूपति---राजकबि भद्र॒ सन्‌ १०७० के आस-पास वर्तमान थे। 

कृष्णा-मण्डल के कोई सामन्त राजा थे। इनकी “नीतिसार मुक्तावली” तथा 
'सुमति शतक! नामक दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं | 'सुमति शतक्सु? अपने सूक्ति- 
कथन के लिए आज तक जनता में श्रत्यन्त लोकप्रिय है | ये सूक्तियाँ लोक- 
जीवन के अपार अनुभव के बल पर लिखी गई हैं : द 
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_“एप्पुडु संपद्‌ गलिगिन 
नप्पुडु बंछुबुलु वत्त रदि येद्ल्ननिनन्‌ 
देप्पलुग जेस्वुनिडिन 
गप्पलु पदिवेलु जेरु गंदरा सुमती ॥? 
अथांत्‌ जब धन-दोलत इकट्ठछी होती है, तब हमारे यहाँ बन्धु जमा होते 
हैं, जैसे तालाब के लबालब पानी से भरने पर मेंढक हज़ारों की संख्या में 
एकत्रित होते हैं । 
भास्कर रासायण--जंस तेलुगु के महाभारत”? की रचना एक कवि 
के द्वारा-न हो पाई वेसे ही 'भास्कर रामायण? की रचना भी एक कवि के 
डरा सम्पन्न न हुईं। मल्लिकाजु न भट्ट, कुमार रुद्रदेव, भास्कर, हलक्ि 


भास्कर और अय्यलाय के सहयोग से यह कृति पूर्ण हुई | इसकी शैली क॑ 


मर्चुरमा स्ठ॒ुत्य है । फलतः इसका प्रचार घर-घर में हे। कथावाचक आज 
दिन भी भ्रार्मों के मन्दिरों में इस रामायण को गा-गाकर सुनाते हैं और जनता 
में रामायण के प्रति अद्धा बढ़ाते हैं | यह कृति 'साहिण मार? नामक किसी 
राजा को समर्पित थी | इसका एक पद इस प्रकार है : 
“जंगम वल्लुलो, अस्त सागर बीचुलो, रत्न मूतु त्वो 
अंगजु मोहनास्त्रसुल्लो अंचित दहेसशल्ाकलो, मही 
रंग नटत्तटिल्लततल्ो राजकलासखुलो यनंग,दू--- 
न्वंगुलु वाद्य संगतुल नाडुचु बाडुचु लुण्डिरत्तरिन |” 
अथांत्‌ स्त्रियां वाद्यों के सहारे नाच रही हैं। उस समय वे ऐसे झलक 
रही हैं मानो संचारिणी लताएँ हों, अमृत-सागर की वीजियाँ हों, मूर्त रत्न 
हों, मनन्‍्मथ के अस्त्र हों, सुवर्ण की शलाकाएँ हों, धरातल पर नाचने वाली 
विद्यल्लताएँ हों, और चन्द्र-कला की सहेलियाँ हों | 
तिक्‍कनन सोमयाजी--तेलुगु-साहित्य की महान विभूति तिक्कन्न 
नन्‍नय्य से दो सदी पीछे हुए थे | वे मनुमसिद्धि एवं वरंगल के राजा गण- 
पति देव के समकालीन थे । इनके पिता कोम्मानामात्य और माता श्रन्नमांबा 
थीं। पिता गुस्दूर के प्रशु थे। इस प्रकार तिक्कनत का जन्म पारिडत्यपूर्ण 
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तथा बैभवी परिवार मेँ हुआ था | ये समदर्शी कवि थे । हरि! और हर” 
: मेँ ये कोई भेद नहीं मानते थे | अतः ये भगवान्‌ का ध्यान हरिहरात्मक रूप 
में करते थे। हरिहरनाथ के नाम पर इन्होंने अपनी कृति महाभारत”? कोः 
समर्पित भी किया हे। तिक्‍कनन की प्रथम कृति “निर्बंचनोत्तर रामायण” 
राजा मनुमसिद्धि को समर्पित थी | इसमें चम्पू-शेली के गद्य की कड़ियाँ (जोः 
इतिबृत्त को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है) छोड़ दी गईं हैँं। इस काव्य का 
अन्तिम भाग परवर्ती कवि जयन्ति राम भट्ट के द्वारा जोड़ा गया। . 
इनकी प्रधान रचना 'महामारत” है | तिककन्न ने इसे विराट पर्व से लेकर 

अन्त तक रच डाला | अरण्य पवव शेष का अचुवाद स्वनामधन्य एर्स प्रगड 
कवि ने तिक्कनन के अनन्तर किया | इस प्रकार तेलुगु में महाभारत? तीनः 
महाकवियों के द्वारा तीन सदियों में पूर्ण हुआ | अनुवाद होने पर भी, 
तिक्कन ने स्वातन्य से काम लिया ओर ओचित्य को ध्यान में रखकर यदि 
इतिवृत्त का वर्णन कुछ जगहों में बढ़ाया तो और जगहों में घटाया भी था । 
क्या भाषा, क्‍या भाव दोनों पर इनका पूरा अधिकार था । मानवीय प्रवृत्तियों 
का सूक्म अनुभव इनमें था, साथ-ही-साथ इनमें अनुभूतियों को मार्मिक: 
तथा प्रमावशाली ढंग से प्रकट करने की श्रद्भुत क्षमता भी थी। ये निस्सन्देह 
विश्व-कवि कहला सकते है । उनके निम्न छुन्द से काव्य की विशिष्टता का 
परिचय मिलता हे 

“लिंगंबाकटिमे, गुहान्तर मुनन्‌ जेड्पाडु मेयुरिड, मा 

तंगस्फूर्जनित यूधदर्शन समुथत्क्रोध_ मेवच्चु नो 

हं, गान्तारनिवास खिन्‍नमति, नस्मत्सेन पे वीडे, व 

चर्च गुन्तीसुतमध्यसुणदु समरस्थेसामिरामाकृतिन” 

अर्थात्‌ अ्रजु न युद्ध की सज-घज में हमारी सेना पर टूट ही पड़ा | वह 

ऐसा दिखाई दे रहा है जेसे भूखा सिंह, गुफा में बढ़े काल तक रहकर, 
हाथियों के कुएड को देखकर उद्यक्तोध से उस पर लपकता है | अजु न भी अब 
तक जंगलों में रहने से विषण्ण मन वाले हैं | इनकी दूसरी रचनाएँ: 'कवि- 
वाग्बंधनमुः, “विजय सेनमु” और “कृष्णशतकमु? हैं | पर इनका यथेष्ट प्रचारः 
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नहीं है। 'उमयकविमित्रः तथा 'कविश्रह्मः आदि इनके अनेक नाम हैं । इनके 
शिष्य मूलघटिक केतन्न भी सत्काव्य के निर्माण में कुशल थे। इस प्रकार 
तिक्कनन केवल कवि ही नहीं, कवि-निर्माता भी थे | क्‍ 
रंगनाथ रामायणमु--इस कृति के प्रणेता के विध्रय मैं बड़ा मतभेद 
| रंगनाथ या कोनबुद्धा रेड्डी इस कृति के सचयिता थे | यह “द्विपदा? 
छुन्द में लिखी गई | इसकी कथा का निर्वाह सुबोध शेली में लोकोक्तियों 
के सहारे हुआ है । वाल्मीकि रामायण? का अनुकरण व अनुसरण करते हुए. 
भी कवि ने यत्र-तत्र स्वतन्त्रता और मौलिकता से काम लिया है। इसमें 
मेघनाद की पत्नी 'सुलोचना? का प्रसंग नव्यता और भव्यता के साथ चित्रित 
हुआ है। 'सुलोचना? अपनी शील-संपदा में सीता की समकक्षिणी हैं | बुद्ध 
भूपति के दोनों पुत्रों (छाचविभु और विद्ल राजु) ने इसके उत्तर काण्ड की 
रचना की है | द 
सारांश यह हे कि इसमें कथा की रोचकता ओर भाषा की प्रांजलता 
सराहनीय है । द द 
राविपाटि तिप्पन्न--इन्होंने संस्कृत में 'प्रेमामिरामम”ः नामक 
रचना की थी तथा तेलुगु में 'मदन विजयमु?, “रति शास्त्रमु', अंबिका शत- 
कमुः ओर “त्रिपुरान्तककोदाहरणमु” आदि काव्य लिखे | तिप्पन्न तेलुगु-काव्य 
में अपनी शैली की विशेषता के लिए. प्रसिद्ध हें। “त्रिपुरान्तकोदाह रणसु? 
एक उदाहरण-काव्य है। इस काव्य में आठ विभक्तियों का. प्रयोग द्वीन 
बार होता है | पहली बार आठ विभक्तियों का प्रयोग करते हुए. आठ छुन्द 
लिखे जाते हैं | तदनन्तर आठ कलिकाएँ इसी प्रकार लिखी जाती हैं। फिर 
. आठ उत्कलिकाएँ आठ विभक्तियों का प्रयोग करके लिखी जाती हैं। एक- 
एक छुन्द में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्त मैं एक ही छुन्द 
में आठ विभक्तियों का प्रयोग होता हैं। साधारणतया उदाहरणु-काव्य 
भक्तिपरक होते है | इसमें “त्रिपुरान्तक? की स्ठुति की गई हे | 
एर्रा प्रगह--इनके पिता सूरनाय तथा माता पोतांबा थीं | इनके गुरु 
का नाम शंकर था, जो शम्भूदास भी कहलाते थे। इनके लिखे हुए ग्रन्थों 
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मैं 'रामायणमु', “अरण्य पव शेष', 'लक््मी दृ॒र्िंह पुराणमुः और 'हरिवंशमु! 
आदि मुख्य हैं। अरण्य पर्व शेष! तथा “नरसिंह पुराणमु” की रचना 
सन्‌ १३१५-१३१२७ के बीच तथा "रामायण? एवं “हरिवंश” की रचना 
१३४० ई० तक समाप्त हुई होगी। “अरण्य पव शेष! की रचना करके 
्यह्मयमारतः को अन्तिम स्पश (सिंणश प0प्र८) देने का श्रेव इन्हींको 
दिया जा सकता है। यही कारण है कि ये 'तेलुगु-साहित्य” के 'कवि-त्रय! में 
_ स्थान पा सके | इनकी काव्य-शैली मैं न तो संस्क्ृत-बहुल शब्दों का प्रयोग 
हुआ है और न तदूभव शब्द ही अधिक मिलते हैं। दोनों का समन्वय इनकी 
शैली में हे। 'लक्ष्मी नृपिंह पुराणमुः अहोबिल के नरसिंह स्वामी के 
री चरणों में समर्पित है। हरिवंश” मी प्रसिद्ध एवं प्रचलित ग्रन्थ है । 
इनकी शैली का एक उदाहरण देखिये द था 
“रफुरदरुणांश राग रुचि बोपिरि वोयि निरस्त नीरदा 
वरणमुल, दल्वत्कमत्न बंभव जम्भण मुछसलछलु 
_ दुरतर हंस सारस मधुब्॒त निस्वनमुल्‌ सेलंगे ना 
गरसुवेलिंगे, वासर सुखंबुलु शारदवेल जूडगन्‌ ।” 
अथांत्‌ शरद्‌ ऋतु के दिनों में सूरज के अरुण राग मैं शोमा घट गई | 
आकाश मेध-हीन था। कमल का वैभव नष्ट हुआ | केवल हंसों, सारसों 
और मधुवरतों का नाद चारों ओर ग्रँलने लगा | इस प्रकार शरत्‌ के दिन 
प्रकाशित होने लगे। द 
नाचन सोमनन्‍्त--ये एर न्‍न के समसामयिक थे | १३४४---१३७० 
के बीच वतंमान थे। इन्होंने उत्तर हरिवंशमु? की स्वना की है । तिककन्न 
के प्रति इनकी श्रद्धा अटल थी। उन्हींकी भाँति सोमनन ने अपनी कृति 
ओर हरिहरनाथ के चरणों में समर्पित की थी। एर न्‍न तथा सोमनन्‍्न की 
काव्य-कुशलता के विषय में परिडतों में बड़ा मतभेद हे | एर नव ने पुराणु- 
साहित्य के उपयुक्त शेली का अवलम्बन किया तो सोमन्न ने काब्योचित 
शेली का । फल्तः सोमनन्‍न की कृति में कवि-प्रतिभा-जनित कल्पनाओं की 
. सजावट प्रचुर मात्रा में हैं। लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी सुचारु प्रयोग 
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इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनकी दूसरी कृति वसंत विलासमुः मानी 
जाती हे, जो अनुपलब्ध है । 

केतन्‍न--केतन्न तिकन्न के शिष्य थे। इनकी “दशकुमार चरितमु! 
विज्ञनेश्वर तथा 'भाषा भूषण? आदि कृतियाँ प्रमुख हैं। पहली कृति 
एक संस्कृत-अन्थ का पद्मानुवाद है। इनकी कविता में कोमल कान्‍्त पदावली 
की सुन्दर आयौजना है | केतन्न की विशिष्टता इस विषय में है कि जनता 
में रुचि-वेचित्रय उत्पन्न करने के लिए, वे पुराणों की पुरानी अचुवाद-पद्धति 
को छोड़कर एक नये रास्ते पर चले | “विज्ञानेश्व? धर्म-शाघ्ल-सम्बन्धी ग्रन्थ 
है। 'भाषा-भूषणमुः एक लंक्षण-ग्रन्थ है। इस प्रकार ये एक साथ कवि 
तथा आचाय दोनों थे। 

मारन्न--मारन्न तिकनन के दूसरे शिष्य थे। इनके द्वारा 'माकण्डेय 
पुराण! का सुन्दर अनुवाद हुआ हैं । इसमें उपाख्यानों की बहुलता है । 
अतः परवर्ती कवियों ने उससे अनेक कथा-वस्तुओं को स्वीकार करके स्वतन्त्र 
ग्रन्थ लिखे । इससे मारन्न के अन्थ की महत्ता ज्ञात होती है | 

_ जक्करय्य--ये अन्नयामात्य के पुत्र थे। इनका प्रसिद्ध काव्य 'विक्रमारक- 

चरित्र! है। कविता प्रौढ़ तथा जटिल है। कथा के नायक विक्रमाक 
(विक्रमादित्य) थे। इन पर अतिमनुष्यता का रंग घढ़ा दृष्टिगत होता है । 

बिन्नकोट पेछन्न--इनका निवास-स्थान विशाख-मण्डल का “प्र 
धारलु? है| इनका समय सन्‌ १४०७ ई० के आस-पास है। ये आचार्य 
कवि थे | इनका “काव्यालंकार चूड़ामणि? नामक अन्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। 
4प्रतापरुद्रयशों भूषण”, काव्यादश” तथा 'रस-मंजरी? आदि संस्कृत के रीति- 
कार्यों की सहायता से इन्होंने अपने इस ग्रन्थ का ग्रणयन किया था। 
इनका यह ग्रन्थ अलंकार आदि साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर समुचित 
प्रकाश डालता है; अतः अत्यन्त उपादेय है। 

गोरच मंत्री--इनके पिता का नाम अय्यल मन्त्री तथा माता का पोचांबा 
हे । इन्होंने संस्कृत में 'लक्षणदीपिका? तथा तेलुगु में “हरिश्चंद्रोपाख्यानमुःः 
ओर “नवनाथचरित्रमु! नामक काव्य लिखे । 
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इनके तेलुगु के काव्यों में द्विपदा छुन्द अधिक प्रयुक्त किया गया हैं। 


“हरिश्वंद्रोपाख्यान” इनका बड़ा ही प्रसिद्ध काव्य है। 'स्कंद पुराण! की _ 


कथावस्तु ही इसका आधार है । “नक्षत्रकः के पात्रों की सजंना नितान्त मौलिक 


है | हरिश्रंद्र की कथा पुराणों मैं मिन्‍न-मिन्‍्न रीतियों से वर्णित है । देवी 
भागवत), “ऋग्वेद! तथा 'स्कंद पुराण? में इतिवृत्त की विभिन्‍नता पाई जाती 


है। गोरनन की देखा-देखी परवर्ती कवि वीरशरभ ओर शंकर कवि ने भी 
अपने काव्यों का निर्माण बृत्त-शैली में ही किया । 

धनवनाथ चरित्रमुः में नो सिद्धों की कथाएँ अ्मिंवर्णित हैं । यह काव्य 
श्री शैल मल्लिकाजु न को समर्पित किया गया है | इनमें वर्शित सिद्ध पुरुष इस 
प्रकार हैं---१, शिवनाथ, २, मीननाथ, ३. सारंगघर, ४. गोरक्षनाथ, 
प. मेघनाद, ६. नागाजु न, ७. सिद्धबुद्ध, ८. विरूपाक्ष तथा ६, कणिक | 
पुस्तक की शैली अत्यन्त सरस और भाषा परिमार्जित है । 


पुराए-युग के साहित्य का समालोकन क्‍ 

नन्‍नय्य भट्‌ठु ने चालुक्य राजा राज राजनरेनद्र (१०२० ए. डी.) 

के आश्रय में रहते हुए उनकी ही प्रेरणा के बल॒ पर वैदिक धर्म का मुख 
उज्ज्वल करते हुए अपनी कृति 'महामारत? का प्रणयन किया तो तेलुगु- 


. वाहूमय की रूप-रेखाएँ निखर आई | धार्मिक धरातल पर नन्नय्य ने बोद्ध एवं 


जेन धर्मों पर प्रबल आघात पहुँचाया। 
दूसरी ओर देशी साहित्य को प्रगति वीर शैव धर्म का आश्रय लेकर 
अबवाध गति से होने लगी। इस परंपरा के उन्नायक पालकुरिकि 


सोमन्‍्न थे । नन्‍ने चोड कवि में देशी तथा माग-कविता (नन्नव्य-परंपरा की) _ 
का सम्मिलन हम देख सकते हैं| इसी युग में सोमन्न के द्वारा 


शतक-साहित्य” का श्री गणेश भी हुआ ॥। शतक-कविता में प्रबोध 
एवं उपदेश की प्रधानता अधिक और काव्य-कला का महत्त्व कम है| 
ऐतिहासिक घरातल पर १००० से सन्‌ १२०० ई० तक चालुक्य-युग कहा 
जा सकता है। इस समय श्रां्र-त्राणी का क्रीड़ा-स्थल राजमहेन्द्रवर था। 
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प्रसन्न गंभीर गोदावरी की अमलिन धारा के साथ-साथ आंध्र-वाणी की मधुर 
धारा भी बहने लगी | अरब दोनों क्रमशः जनता के शारीरिक तथा मानसिक 
ताप मिटा रही हैं। इस युग में सन्‌ १२०० से १३८० ईं० तक काकतीय 
राजाओं के आश्रय में आंध्र-कविता पनपने लगी | अतः इसको ऐतिहासिक 
धरातल पर काकतीय-युग कह जा सकता है | 

बरंगल पर राज्य करने वाले गणपति देव तथा प्रतापरुद्र द्वितीय इस 
समय के पराक्रमी राजा थे। तेलुगु-साहित्य की उन्होंने बड़ी सेवा 
की थी | इस समय में मी कवि पुराणों का अनुवाद ही करते थे। 
तिक्‍कन्न का 'महामारत?, मारन्न का 'माककंडेय पुराणः, मडिकिपिंगन्त 
का 'प्म पुराण”, एरन्न तथा सोमन्न के “हरिवंश” आदि उच्ज्वल 
उदाहरण हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य एक विषय है। इन कवियों में से 
किसी ने भी निरे अनुवाद के रूप में अ्रनुवाद नहीं किया | इनमें मौलिक 
प्रतिमा की कलक भी जगह-जगह पर हैं। “द्विपदा? शैली का प्रवाह इस 
उत्थान (१२००-१३८०) में मी अबाघ गति से चला, परन्तु उसकी आत्मा 
बदल गईं | गौरन्न आदि कवियों ने इतिंबृत्त का स्वीकार वैदिक तथा 
पोराखिक साहित्य से ही किया। अर्थात्‌ वीर शैव धर्म के घेरे से यह शैली 
मुक्त हुई | इसी समय रीति-प्रन्थों का निर्माण पहले-पहल हुआ । व्याकरण, 
छुन्द तथा अलंकार आदि पर ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । पुराणों में उपलब्ध 
उपाख्यानों को लेकर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे जाने लगे | उदाहरण तथा शतक- 
साहित्य का विकास भी तिप्पन्न के द्वारा इस समय हुआ। इस समय 
साहित्य देवी के क्रीड़ा-स्थल प्रधानतः नेल्लूर, राजमहेन्द्रवर, बरंगल, 


तथा अछुकि थे | 
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काव्य-काल 
(१४००--१७०० ई० ) 





प्रथम उत्थान : रेड्डि युग 
प्रमुख कवि 


महाकवि श्रीनाथ--ये कमलनामामात्य के पौनत्र तथा मारयामात्य 
के पुत्र थे | इनकी माता का नाम पोतांबा था | महाकवि तिक्‍्कन्न के अ्रनन्तर 
श्रीनाथ एक ऐसी साहित्यिक विभूति थे जिनकी बराबरी करने वाला कोई 
दूसरा कवि नहीं हुआ । इनका सारा जीवन राजाओं-महाराजाओं के सम्य- 
समाजों में कविता-प्रसंगों में व्यतीत हुआ । इनके आश्रयदाता प्रधानतः 


8 3 की 


 कॉडवीड तथा राजमरहेंन्द्री के रेड्डि राजा ये । नितने ऐहिक भोग-विलासों का 
इन्होंने अनुभव किया उतना किसी दूसरे तेलुगर-कवि ने नहीं । इनका कनका- : 


मिषेक तक हुआ था | इनका साहित्यिक जीवन अतीव महत्वपूर्ण है । 


श्रीनाथ ने अपनी कृतियों के बारे में स्वयं यह लिखा है: “छोटी उम्र में ही. 


मैंने भसुत्तराट चरित! लिखा, नई जवानी की पहली सीढ़ी में ही 'शालि- 


_ वाहन सप्तशती? लिखी, पूर्ण यौवन की दशा में “नेघघ-काव्य! का आंध्रा- 
चुबाद हुआ | प्रोढ़ वय में 'भीम खण्ड” की रचना की, अभी वय के दल जाने 
. से पहले ही मैं 'काशी-खण्ड” का भी अच्ुवाद करूँगा |? इनमें 'शालिवाहन 


नय-+--औछ ---है 
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सप्तशती? और “मरुत्तराट चरितः आजकल उपलब्ध नहीं हैं। 'श्ज्ञार नेष्ध! : 
संस्कृत के 'नेषधीय चरित? का प्रौढ़ अनुवाद है । यह मामिडि सिंगनामात्य 
को समर्पित हे | “हर विल्लासमुः अवच्चि तिप्पय्य को समर्पित है। तिप्पय्य 
श्रीनाथ के बाल-सखा थे। “हर विलासमु? में औीनाथ ने परमेश्वर की - 
लीलाओं का अच्छा वणुन किया है। कालिदास के श्लोकों का भावाबुवाद 
भी बड़ा सरस बन पड़ा है | यह कृति श्रीनाथ की भावना-शक्ति तथा लोक- : 
शंता का सुन्दर उदाहरण है | भीम पुराण? की शेली प्रोढ़ तथा परिमार्जित : 
है | द्राक्षाराम भीमेश्वर का वर्णन है| 'काशी-खण्डः भी अनुवाद ही है । 
कविता इसमें ऊंची श्रेणी की हे। 'शिवरात्रि-माहात्म्यमु! की रचना शियिल 
पतनाटि वीरचरित्रम! द्विपदा छुन्द में लिखी गई एक अमर कृति है | 
इसमें कवि की मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं | कथावस्तु तेलुगु-प्रदेश के : 
_ राज-वंशों की हे | वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ हैं । समय-समय और 
जगह-जगह की इनकी चारदट्ट्क्तियाँ तेलुगु प्रान्त में बहुत लोकप्रिय हैं । इनके : 
द्वारा तत्कालीन समाज के रहन-सहन और आचार-विचारों का परिचय: 
मिलता है । इन्‍्हींके द्वारा लोगों में यह श्रम भी पैदा हो गया कि ये उत्तान 
अ्ज्ञार के पुजारी तथा शील-च्युत हैँ । । 
श्रीनाथ का बुढ़ापा दरिद्वता में व्यतीत हुआ । बोडडडु पल्नि ग्राम में रहकर 
खेती-बारी करने की नोबत आई । कहाँ वे श्रीनाथ, जिनके कविता-गान के : 
सुखद श्रवण के लिए राजाओं के आस्थानों में इज्ञारों पण्डित इकट्ठ होते थे , 
तथा जिनका मे कनकामिष्रेक से सींचा हुआ था और कहाँ ये श्रीनाथ, 
जो अपनी शिथिल देह को किसी-न-किसी प्रकार सैमालते हुए. मुछी-मर 
चावल पेदा करने की कोशिश में हल जोतने वाले । सुख के उत्तज्ञ शज्ञ से. 
ओनाथ का जीवन-भानु अगाध दारिद्रथ के समुद्र में अस्तंगत हुआ । जीवन: 
का आनन्द इन्होंने खूब चखा; इतना कि अन्त में विष का घूँट पीना पड़ा |. 
जो-कुछ भी हो, श्रीनाथ की कविता हर के जटा-जूठ से विनिर्गत गंगा की 
भाँति अविरल वेग तथा पवित्र वाग्धारा लिये हुए है, जिसमें अवगाहन करने. 
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से पाठकों का मन परितृत् होता है। 
विनुकोंढ वल्‍्लभरायह्ु--ये नियोगि ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम 
त्रिपुरांतक तथा माता का चन्द्रमांबा था | इन्होंने 'क्रीड़ामिराममुः नामक एक 
वीथी-नाटक लिखा था| वीथी- नाटक एक अंक का ही होता है ओर कोई 
पुरुष उत्तम, मध्यम या अ्धम नायक कल्पित कर लिया जाता है। आकाश- 
भाषित के द्वारा संवाद चलता है | यह अज्ञार-प्रधान है। प्रताप रुद्र द्वितीय 
के समय में बरंगल का जो बैमव था उसका जीता-जागता चित्रण इसमें है । 
. मेरव कवि--भैरव गोरन्न कवि के पुत्र थे। इनका रचना-काल सन्‌ 
१४१० से सन्‌ १४६० तक है। “शरंगमाहात्म्यमु), “रत्नशास्त्रमः और 


“कविराज गजांकुशमु” इनकी कृतियाँ हैं | भैरव कवि की शेली मोहक ओर 


सरस है। “रत्नशास्त्रमु! ८० छुन्दों का छोय-सा काव्य है, जिसमें रत्नों के 
भेद-प्रभेदों का अमिवर्णंन है। तीसरा पिंगल-शास्त्र का ग्रन्थ है । 
अनन्तामात्य कवि--इनका जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में हुआ 
भा | इनके पिता का नाम तिककनामात्य तथा माता का मल्लम्मा था। इनका 
रचना-काल सन्‌ १४३४ के आस-पास है। इन्होंने 'भोजराजीयमु” 'रसा- 


भरणमु' और छुंदोदर्पणमुः नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं । इनमें से पहली 


कप । मेँ पूर 6 3 हा 
कृति सबसे उत्तम है, यह सात आश्वासों में पूरी हुई हे। यह काव्य अहो- 
विल नरसिंह स्वामी के श्री चरणों में समर्पित है| इसकी रचना “विक्रमाक- 


चरितः के अनुकरण पर हुईं है। अतः कथावस्तु पर अ्रतिमानुषता का रंग 


ऐ---# 


($परए८7 ग्रधाप्प्रध ८९००८०४) पोता गया। जहाँ तक कविता का सम्बन्ध हे, 


वह र्मणीय वरणनों तथा मुहावरों के रुचिर प्रयोगों से भरी हुई हे, जिससे 
काव्यार्थ की शोभा से सहृदयों के हृदय चमत्कृत हो जाते हैं । अनंतामात्य 
. सहज संवादों के निवहण तथा मानसिक प्रवृतियों के सूक्म विश्लेषण में 
परवर्ती महाकवि पिंगलि सूरन्तन के पथ-प्रदर्शक हुए । 'रसाभरणमुः में रसों 
उल्लेख ओर छुंदोदपणसु' में. छुंदों का वर्णन किया गया है 
का उल्लेख और “छुद्येदपंशमु? में. छुदों का वुंन किया गया हैं । 
. ताल्‍्लपाक अन्नमाचार्य--अन्नमाचार्य, अन्नमय्य श्रथवा अन्लस्य 
.. नन्दवरीक वैदिक ब्राह्मण-वंश में सन्‌ १४२८ ई०मैं पैदा हुए. थे | बचपन से 
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ही ये इन सांसारिक मंमटों से कुछ खिचे रहते थे। घर-बार छोड़कर 
अन्नमय्य तिरुपति-द्षेत्र की ओर निकल पड़े थे। कहा जाता है कि इन्हें 
भगवान्‌ वेंकटेश्वर जी (बाला जी) के दर्शन सोलह बष की उम्र में ही हो 
गए; थे | जन्म से स्मार्त होने पर भी यह श्री वेंकटेश्वर के लीला-वेमवों से 
इतने आकृष्ट हुए कि इन्होंने वेष्णव गुरु शठकोपयति से वेष्णव धर्म की 
दीक्षा ली । भक्तिमय मधुर जीवन बिताकर अन्नमाचार्य जी सन्‌ १५०६ ई० 
में फागुन कृष्णा द्वादशी को परम धाम सिधारे | द 
 अन्नमाचार्य जी ने हिन्दी-साहित्य-गगन के सूर्य सूरदास की भाँति 
हजारों पद रचे थे। आजकल इनमें से १३००० पद उपलब्ध हैं | ये सब 
ताँबे के पन्नों पर लिखे गए थे | अधिकांश पद श्वज्शारपरक होने के कारण 
कऋष्ण-भक्ति से आप्लावित हैं। इनकी श्वज्ञारिक रचनाओं में सहज 
. मधुरिमा है; मद्दी वासना नहीं | ये संस्कृत के उद्भट पंडित तथा संगीत 
के पारंगत थे | पदों के अलावा इन्होंने 'द्विपद रामायणमु! “श्ज्शञार-मंजरी? 
तथा “बेंकटाचल माहात्म्यमुः आदि ग्रन्थ लिखे | भाषा-शैली स्ंथा स्वतन्त्र 
है । बोल-चाल की भाषा में ही इन्होंने पद लिखे | ये पहले-पहल तेलुगु- 
साहित्य के क्षेत्र में पद-साहित्य की भागीरथी की अवतारणा कराने वाले भगी- 
रथ सिद्ध हुए । इनके सारे पद श्री वेंकयेश्वर के चरणों में समपित हैं । 
पिल्‍्ललमरिं पिनवीरन्न--पिनवीरन्न नियोगि ब्राह्मण थे। इनके 
पिता का नाम गादयामात्य था। सन्‌ १४६० ई० से सन्‌ १५०० तक 
इनका रचना-काल माना जा सकता है। इनकी कृतियों में “अवतार दरपशसु! 
नारदीय पुराणमु', माघ माहात्यमु?, मानसोह्लास सार), 'शकुन्तलान्परि- 
शुयमुः तथा 'जैमिनि मारतमु” आदि उल्लेखनीय हैँ इनमें 'शकुन्तला-परिणयमु? 
अतीव प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास के नाटक के आधार पर बहुत कम 
परिवर्तनों के साथ कवि ने इसकी रचना बड़ी सफलता के साथ की हें। 
धलैमिनि मारतमु? संस्कृत-ग्रन्थ का अनुवाद है। पिनवीरन्न की काव्य-शैली 
मनमोहक है। कई स्थलों पर इन्होंने कवि सार्वभौम श्रीनाथ की शैली का 
अनुकरण किया है। आगामी प्रबन्ध-परंपरा के स्पष्ट आमास इन दोनों के 
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 काब्यों में हमें मिल जाते हैं | युग की प्रवृत्ति बदल गई थी; पुराण-शैली से 


काव्य-शेली का युग आ चुका था। आगे चलकर यही काव्य-शेली से 
परिण॒त होकर प्रबन्ध-शैली में विकसित हुईं | क्‍ 

दूबगुण्ट नारायण कवि--इनका जन्म भी नियोगि-ब्राह्मण-परिवार 
में हुआ था। माता नागमांबा और पिता ब्रह्मनामात्य थे | इन्होंने संस्कृत- 
“ंचतन्त्र! का अनुवाद पद्य-काव्य के रूप में किया ओर उदयगिरि पर राज्य 
करने वाले वसवराजु को समर्पित किया । कवि का समय एक शिला-लेख के 
आधार पर सन्‌ १४८० के आस-पास निश्चित होता है । 

पंचतन्त्र! जगत्‌-प्रसिद्ध कथाओं को खान हे । यह दुनिया-मभर की 


. भाषाओं में अनूदित हुआ है। ऐसे काव्य का सरस अनुवाद करके नारायण 


कवि ने आन्म्र-वाणी के चरणों में एक अमूल्य वस्तु की भेंट की | इसमें 
१. मित्र-मेद, २, मित्र-लाभ, ३. संधि-विग्रह, ४. लब्धनाश, तथा 


५, अविमृशकारित्व नामक पाँच खण्ड हैं | नारायण कवि की शेली मृदुल 


तथा मनमोहक है । 
दग्गुपल्लि दुग्गय्य +>ये नियोगी ब्राह्मण थे | इनके पिता तिप्मनाय॑ 
तथा माता एर मम थीं। ये महाकवि श्रीनाथ के साले थे। इनके रे 


हुए अन्थों में केबल 'नासिकेतोपाख्यान” उपलब्ध है। इसकी रचना सन्‌ _ 


१४६५ ३० में हुई होगी | दुग्गय्य कवि श्रीनाथ के शिष्य भी थे | परन्तु 
गुरु तथा शिष्यों की मनः्प्रवृत्तियों में अ्रपार अन्तर पाया जाता है | जब कि. 
गुरु 'ज्ञार रस के लोलुप थे, शिष्य ने अपनी रचना के द्वारा शान्त रस की. 


. ओर आकृष्ट अपनी मनः प्रवृत्ति का परिचय दिया। 'नासिकेतोपाख्यान” . 


को कथा “कठोंपनिषद्‌! को कथा से थोड़ा अन्तर रखती हे, परन्तु सदल मिश्र 


की कथा से बड़ा मेल खाती हैं। श्रज्ञार-प्रधान युग में शान्त रस का .. 
काव्य लिखकर दुग्गय्य ने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया। इनकी काव्य- 


शैली प्रसन्‍न ओर गम्भीर है | द 
नन्दि मल्लय्या तथा घंट सिंगय्या--ये दोनों नियोगी आह्मण थे । 


मल्लय्या सिंगनामात्य के पुत्र थे | घंट सिंगय्या का दूसरा नाम मलय मारुत 





४ 
हि 
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कवि था। ये मल्लय्या कवि के भागिनेय थे। इन्होंने गंगयामात्य को स्वरचित 
धप्रबोध चन्द्रोदय” नामक काव्य समर्पित किया | यह संस्कृत नाटक का तेलुगु 
में कथानुवाद है। इसमें अद्दोत तत्त्व का प्रतिपादन अच्छी तरह हुआ है । 
सदा से मनुष्य के हृदय में अच्छी प्रवृत्तियों पर बुरी प्रवृत्तियों का आक्रमण 
दोता आया हे ओर इस संघर्ष से मनुष्य का मन चंचल हो उठता है। 
इसीका काव्यात्मक चित्रण इसमें हे | इन कवियों ने 'वराह पुराण? का भी 
अनुवाद करके इसे तुलुब नरसरायलु को समर्पित किया | तुल्ुव नरसरायलु 
जगत्‌ प्रसिद्ध राजा श्री कृष्णुदेवरायलु के पिता थे। “वराह पुराण? मैं पव॑- 
त्योहार, व्रत-नियम आदि के बारे में लिखा गया । भी कृष्णुदेवरायलु के समय 
में प्रबन्ध-शैली का विकास चरम सीमा तक पहुँच गया था, श्रतः इसमें भी 
प्रबन्ध-शैली के विकास के प्रथम लक्षण भरपूर मिलते हैं | कवियों ने यत्र- 
तत्र ठेठ तेलुगु के छुन्द भी लिखें हैं । 

वेन्नेलकंटि सूरन्‍्न--इनका जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में हुआ 
था । इन्होंने विष्णु पुराण! का अनुवाद करके राघव रेड्डि को समपित किया 
था। इनका समय सन्‌ १५२६ के आस-पास माना जाता है। ये बड़े ही 
विनयशील कवि थे | कहते हैं कि संस्कृत में “विष्णु पुराणम! सबसे पुराना 
ग्रन्थ है। इसके पूव खण्ड में विष्णु मगवान्‌ की अवतार-कथाएँ अभि- 
वर्शित हैं ओर उत्तराध में व्रत-नियम, वेदान्त, ज्योतिष आदि विषयों का 
वर्णन है। इन्होंने पूर्वांध को लेकर ही अत्यन्त सरस और सरल अलु॒वाद 
किया था || इसमें प्रल्लाद ने अपनी शक्ति की महिमा से पिता को भी बड़ा 
व्यक्ति बना डाला है। श्रीकृष्ण के जीवन का सहज विकास इस ग्रन्थ में . 
देखने को मिलता हैं। इनकी काव्य-शेली में सहज मदुलता तथा कुसुम- 
समान कोमलता है | 

वेमन्‍न--( सन्‌ १४१२-१४८० ई० ) इनके समय ओर जन्म-स्थान 
के विषय में कई मत प्रचलित हैं। किसी के श्रनुसार ये पनद्वहृवी सदी में 
उत्पन्न हुए, थे, तो किसी के अनुसार सत्रहवीं सदी में । किसी के अनुसार ये 
मूंगचिंतपल्ले के निवासी थे तो किसी के अनुसार कटारुपल्ले के | इनका जन्म 
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आंध्र देश में कदाजित्‌ ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जबान पर 
वेमन्‍न का कोई-न-कोई छुन्द न नाचता हो | प्रचलित दन्त-कथा के अनुसार 


वेमनन अपनी जवानी में अत्यन्त कामुक प्रकृति के थे। ज्ञानोदय होने पर वे 


घर-बार छोड़कर मगवत्पदाथ तथा ब्रह्म-ज्ञान की चिन्ता में योगियों में जाकर 
मिल गए थे। इनके गुरु का नाम लम्बिका शिवयोगी था । हठ योग मेँ 
उनकी विशेष प्रद्त्ति थी। अतः वेमन्न ने भी योग-सम्बन्धी उलटबासियाँ 
लिखीं | उनकी एक उलटबासी निम्न है 
.._ “नाद मर जेसि नाद॑ बु वॉगिचि 
भेद मितलेक बेनगिनपुड 
पारु काल्व वल्लेनु पारुरा ईनादु 
विश्वदाभिरास विनर वेम ।? 
नाद को सन्तुष्ट करने ओर नाद को बढ़ाने के लिए बिना अ्रन्तर के जब 
साधना की जाती है, तब एक मरने की तरह यह नाद प्रवाहित होंगा । 
समय बीतने पर इनका मन हृठ योग से हट गया-जैसा प्रतीत होता है। 
बाद में उनका झ्ुकाव राज योग के पक्तु में हो गया था। यहाँ तक कि 
इन्होंने हठ योग की निंदा भी जी खोलकर की है ; 
“आप्ंतनमुलु पतन्नि अंगंबु बिगियिधि 
. थोडल्ु विरुचु कोनेडु योगमेल्ल 
जेट्टि स्लाम्मुकन्न चिंता कुतक्कुब ।? .... 
अथात्‌ जिस योग में आसन जमाकर अंगों को अकड़ाकर शरीर कों 


. तोड़ना-मरोड़ना पड़ता हे, वह एक पहलवान की कसरत-मात्र हे | 


वेमन्‍न निगम णोपासक कवि थे। इनकी सामाजिक भावना ओर भी 
विद्रोहत्मक थी | इनकी रचनाओं में जात-पात-सम्बन्धी विचारों के लिए, 


 तनिक भी गल्लाइश नहीं थी। बुतपरस्ती के ये कट्टर विरोधी थे | इनकी 
: यह भी मान्यता थी कि साधकों के माग में क्री एक बाधा स्वरूपिणी हे ; 


 “गतुलु सतुल बल्वन गावग लेरया”?” 


क्यू 
| 
! 
| 

ऐ 
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 नारियों से मोक्ष गति का विधान नहीं प्राप्त किया जा सकता । उपवास तथा 
एकादशी व्रत आदि के बारे में अपनी रचनाओं में इन्होंने पयोप्त कठठ शब्दों 
का प्रयोग किया है। वेद-शाझ्नों पर भी इनकी आस्था नहीं थी | बेमन्न की 
उक्तियों की एक-मात्र विशेषता स्पष्टवादिता हे, जो अन्य कवियों में कम ही 
पाई जाती है| इनकी इस स्पष्टवादिता के पीछे मावों का उद्रेक अथवा उद्बे ग॒. 
प्रबल रूप से विद्यमान है। अतएव इनकी कविता में सत्र प्राण-शक्ति का 
अदूभुत संचार देखने को मिलता है। सारांश यह है कि इन्होंने धार्मिक 
अन्ध-विश्वासों को आमृल-चूल उखाड़कर सामाजिक कुरीतियों पर कट्ठ व्यंग 
के प्रखर बाण छोड़े । इनकी सूक्तियों की भाव-भूमि मैं इनकी सूहूम ग्राहिका- 
शक्ति की स्पष्ट छाप मिली हे। यही कारण है कि इनकी कई सूक्तियाँ आज- 
कल भी लोकोक्तियों की भाँति आंध्र देश में सत्र व्यवहृत होती हैं | 

. इनकी विशेषता इस बात में भी है कि इन्होंने एक उदार पंडित 
की भाँति अपनी रचनाओं में दीघ छुन्दों को न अपनाकर अ्रत्यन्त सरल, 
सुबोध तथा संक्षिप्त शैली को ही ग्रहण किया । वास्तव में वेमन्न ने कमी 
कागज़ और कलम लेकर नहीं लिखा । ये मौखिक रूप में ही कहते जाते थे । 
बाद में शिष्यों ने इनके पतद्मों का संग्रह किया होगा | इनके प्रिय छुन्द “आट- 
बेलदि! और “कंद? थे। दोनों छुन्द छोटे किन्तु अत्यन्त प्रभावपूर्ण हैं । 
इनकी रचनाओं की सुख्य-मुख्य शिक्षाएँ. इस प्रकार हैं--१. चोरी मत करों, 
२. सदा दूसरे जीव-जन्तुओं पर दया करों, रे. दूसरों को पीड़ा मत पहुँचाओ 
तथा ४ यथालाम सनन्‍्तोष से रहो | वेमन्न-जेसे जो दसरे तत््व-चिन्तक कवि 
तेलुगु में हुए उनमें पोतुलूरि वीर ब्रह्ममु, दुदेकुल सिद्धरव तथा यज्भरामदास 
प्रमुख हैं । । 
हिन्दी-साहित्य के कबीर ओर तेलुगु-साहित्य के कवि वेमनन में पर्याप्त 
समानता है, परन्तु हमारी सम्मति में समाज पर कबीर-जैसा व्यापक प्रभाव 
वेमनन का कभी नहीं पड़ा । दूसरा मुख्य अन्तर यह हे कि कबीर का सामा- 
जिक साधना में हिन्दू-मुसलमारनों को एकता प्रधान हैं जब कि वेमन्न के 
सामने ऐसा कोई विकट प्रश्न था ही नहीं । हाँ,श्रक्खड़पन तथा भण्डाफोड़ | 
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करने में दोनों बराबर ही थे | जहाँ तक भाव-घारा की बात हैं, इन दोनों 
को एकरसता अबगाद्य हे । 

वेमन्‍न की जीवन-लीला की समाप्ति के. बारे में मी अनेक जन-शअ्रतियाँ 
हैं। एक जन-श्रति के अनुसार ये पामूर की एक गुफ़ा मेँ प्रविष्ट होकर 
अन्तर्धान हुए थे तो दूसरी के अनुसार इनकी समाधि जिले कडपा के कटारि 


. पल्ले नामक स्थान मैं आज तक हैं। जो कुछ भी हो, इनका अमर स्थान 
. जनता के हृदय मैं, इनकी घार्मिक भावनाओं के बल पर चाहे न हो, पर 


कम-से-कम सुतीक्ण भावों से मिश्रित इनके हास्य तथा नीति-कथन के लिए 
तो अवश्य है । 

बम्मेर पोतन्‍न--पोतराजु ( पोतनन ) का जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परि- 
वार में हुआ था | इनके पिता का नाम केसन मन्त्री था। माता लक्कसानम्मा 
थीं | इनके गुरु के विषय में कोई बात मालूम नहीं हुईं । ये बड़े ही विनय- 
शील ओर मक्त कवि थे। इनकी कृतियों में आंध्र महाभागवतः 
वीरमद्रविजयमु!, 'भोगिनी दण्डकमु”/ और. “नारायण शतकमु”ः आदि 
प्रमुख हैं । इनके आखिरी तीनों ग्रन्थों के कतृ त्व पर परिडतों में बड़ा 
मतभेद है । द 

पोतनन सन्‌ १४८०० के आस-पास वतमान थे। इनके जन्म-स्थान के बारे 


में भी पहले बहुत मतभेद प्रचलित थे, परंतु आजकल के अधिकांश परिडतों की 


राय में बरंगल ही इनका जन्म-स्थान माना जाता है। “वीर भद्र विजय? की 
काव्य-शली 'महा भागवत? को सुरम्य शली के सामने फीकी-सी लगती है | 
इसमें शिव-सम्बन्धी कथा का अभिवणन है| 'भोगिनी दण्डक” स्बश द्वितीय 


की आज्ञा से लिखा गया था। इसमे वेश्याओं के श्रकुटि-विलासों तथा 


भाव-भंगिमाओं का रोचक वर्णन है। समालोचकों का एक वर्ग पोतनन 


. के निष्कलंक शील पर धब्बा लग जाने के भय से इस विषय पर विश्वास 


हो नहीं करता | इस वर्ग का मत है कि भक्त पोतन्न ने, जिनके हृदय में 
मनुजेश्बरों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी ओर जिन्होंने अपने भागवत को 





: केवल भगवान की प्रेरणा से ही लिखा, कभी ऐसा नहीं किया होगा। 
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इनमें एक तो एक राजा को समर्पित है, दूसरी बात यह है कि इसमें एक 

घृणित वस्तु पर कवि ने कलम चलाई है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 

किया जा सकता हे कि कदाचित्‌ कवि ने जीवन की आरमिमिक दशा में ही, 

जब कि बुद्धि अथवा ज्ञान का परिषाक नहीं होता तथा उल्टे योवन की तरंगें 

हुदय में विलासपूर्णो भावों को उद्‌बुद्ध करती है, इसे लिखा होगा। इसमें 
कुछ भी असंभव दिखाई नहीं देता । 

“नारायण शतक में नारायण की संबुद्धि पर लगभग सो बृत्तों की रचना 
है । जनता में इसका मी यथेष्ट समादर है। “महा मागवत” की रचना के 
द्वारा महाकवि पोतन्न ने तेलुगु-साहित्य में अ्रम्ृृत की धारा बहाई हे । वैसे 

इॉने संस्कृत से इसका अनुवाद किया था, परन्तु यह अ्रनुवाद के लिए 
अनुवाद नहां था | 

पूर्णिमा की एक रात को चाँद चाँदनी की शीतल छुटा छिंटका रहा 
था । ऐसे सुहावने समय पर जब नजदीक की नहीं में स्वान करके, पोतन्न 
नदी के तट पर आसीन हो महेश्वर के ध्यान में लगे हुए थे तब भगवान्‌ 
ओ रामचन्द्र जी ने प्रकट होकर उन्हें आशा दी कि मेरे नाम पर मागवत की 
रचना समर्पित करो । इस पर आनंदातिरेक से पोतनन्‍न के तन-मन पुलकित 
हो उठे और उसी दिन से वे भागवत की रचना करने लगे | पष्ख्यन्त 
पद्यों में शीकृष्ण का सम्बोधन किया गया । इस घटना के वरुन द्वारा महा 
कवि जनता को व्यंग्य रूप से यही दिखाना चाहते थे कि शिव, ओऔराम, तथा 
श्रीकृष्ण आदि देवी-देवताओं में कोई श्रन्तर नहीं हे | ये सब एक ही शक्ति- 
मान भगवान्‌ के विविध रूप हैं | इससे पोतन्न की अद्वैत भावना का परिचय 
मिलता है । 

प्रत्याख्यान के भय के बिना हम निस्‍्संकोच यह कह सकते हैं कि साहि- 
त्यिक महत्ता के साथ-साथ जो सावजनीन प्रचार इस ग्रन्थ को मिला हैं वह 
किसी दूसरे ग्रन्थ को नहीं | इस विषय में हम तुलसी रामायण” से इसकी 
तुलना कर सकते हैं । द 

. मृरदास और पोतन्‍न--जहाँ सूरदास के 'सूर सागर! की भाँति पोतन्‍्न 
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का भागवत अपने माधुय के लिए तेलुगु में प्रख्यात हे, वहाँ वह दो विषर्यों 


में अपनी विलक्षणता भी रखता है | एक तो इसमें समृचे भागवत का अनु- 
वाद क्रम-विधान से हुआ जब कि 'सूर सागर” में दशम स्कंध को छोड़कर 
दूसरे स्कंधों का अनुवाद यथेष्ट रूप में नहीं मिलता । दूसरी बात यह है किः 
पोतनन का अनुवाद पद्ममय हे जब कि सूरदास की रचना पदमय | एक में 
काव्यगत गुणों की अधिकता हे तो दूसरे में संगीत-प्रवणता की महत्ता । 
एक भक्तिपूर्ण काव्य-रसायन है, जिसे पढ़-पढ़कर लोग लोट-पोट हो जाते हैं; 


तो दूसरा भक्तिपू्ण संगीत-सुधा, जिसे गा-गाकर लोग आनन्द का अनुमव 


करते हैं। सूरदास के दशम स्कंध के विस्तृत वर्णन का श्रेय उनकी वल्लम- 


सम्प्रदायी धार्मिक प्रवृत्ति को दिया जा सकता हैं| पोतन्न इस साम्प्रदायिकता 


के घेरे से परे थे, अतरव सब अवतारों की लीलाओं के प्रति वे समदर्शी थे ॥ 

फलतः पोतन्न के अन्थ में जो सम्पू्णंता और सर्वोगीण॒ता है वह सूरदास 
के ग्रन्थ में कहाँ ! हाँ, जब कि पोंतन्‍न ने बाल-लीलाओं का यथा-मुल वर्णुन 
किया तब सूरदास ने मनमोहक एवं विस्तृत वन किया। इसके मूल में 
भी सूरदास की भक्ति-मावना के साथ-साथ वही घारमिक भावना काम कर 
कर रही थी; क्योंकि वल्लभ सम्प्रदाय के उपास्य देव बालकृष्ण हैं | सूरदास ने 
अमर-गीत प्रसंग को लेकर सरल भक्ति का अमृत-प्रवाह बहाया है। इसके. 
दो प्रमुख कारण हैं । एक तो ऐतिहासिक तथा सामाजिक आवश्यकताएँ, 
ऐसी थीं कि जनता का मन अलख निरंजन की साधना से ऊब चुका था । 


: उनको किसी ऐसे सग्रुण भगवान्‌ का आश्रय चाहिए था, जिसमें वे परम 


सौन्दय तथा आनन्द का अनुभव कर सकते | जिस पर भरोंसा रखकर, जिसके 
साथ वे बे-रोक-टोक क्रीड़ा-विनोंद कर सकते । महाकवि सूरदास ने तृषित 
तथा शोषित जनता के हृदय में श्रीकृष्ण का सरस मनोहर रूप प्रविष्ट किया। 

. वास्तव में तेलुगु के भक्त कवि पोतनन्‍्न सेव्य-सेवक-भाव के भक्त थे।. 
अतएव इनकी रचना की सहज मधुरिमा प्रह्माद, अंबरीष, ध्रव, तथा गजेन्द्र 
आदि भक्तों के उपाख्यानों में विशद्‌ रूप में मिलती है। ऐसे अवसरों पर 


कवि ने अपना हृदय सहृदय पाठकों के सामने बाँट रखा हे | सारांशतः यहीः 
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निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पोतन्न की क्ृतियों में सम्पूर्णता तथा 
सर्वोगीणता अधिक है | उनके कथा और उपकथाओं के वर्णन मैं एक क्रम- 
बद्ध अछुला पाई जाती है। सूरदास की कृति में एकांगीपन है। परन्तु 
अपने क्षेत्र में सूरदास की लेखनी बेजोड़ है । अस्तु ! 
पीतन्‍न की रस-स्निग्ध वाणी का परिचय उनके निम्न लिखित पद में 
मिलता है : 
“मंदार मकरंद माधुयंसुन देलु 
सधुपंत्र बोबुने मदनमुक्षकु 
निर्मल्न मंदाकिनी वीचिकल्ल दूयु 
रायंच जनुने तरंगिणुल्क 
लत्तित रसाल् पल्लव खादढ़िये चोक्कु 
कोयिल सेरुने कुटजमुलकु 
पूर्णान्दु. चन्द्विका स्फुरित चकोरकं 
बरुगुने सांद्र नीहारमुजञकु 
अंबुजोदर दिव्य पादारविंद 
चिन्तनाम्त पान विशेष मत्त 
चित्त मेरीति नितरंबु जेर नेचु' 
विज्ुत गरुणशीत्ष माटलु वेयुनेल”” 
अथांत्‌ क्‍या कभी मंद्ार-सुमनों के मकरंद की मधुरिमा छा स्वाद लेने 
वाला अमर नीम के पेड़ों की ओर चलेगा ( कदापि नहीं ) ! मन्दाकिनी की 
निर्मल वीचिकाओं पर तैरने वाला हंस क्या कमी छोटी नदियों में जायगा ! 
कोमल रसाल-पल्लवों को खाकर मदमस्त होने वाला कोकिल क्या कभी मामूली 
वृक्षों पर बैठेगा ? क्या कमी पूर्णिमा के उच्ज्वल चाँद की शीतल किरणों को 
खाने वाला चकोर ओस की बूँदों पर आसक्त होगा! ऐसे ही ओरी विष्णु 
भगवान्‌ के पादारविंदों की सुधा की आस्वादन करने वाला मन दूसरे विषयों 
पर केसे आसक्त होगा ! क्‍ ः 
हम कवि की वाणी में हाँ-में-हाँ मिलाते हुए यह भी कह सकते हैं. कि. 


कक, 
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जो लोग (तेलुगु वाले ) पोतन्न की कविता का आस्वादन करते हैं वे 
दूसरों की कविता में सरलता से आनन्द-विमोर नहीं हो सकते । 

ईश्वर फर्णि भट्ट--( १४००-१४०० ई० ) इनका जन्म वैदिक 
ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। ये ईश्वरमट्ट तथा रामांबा के पुत्र थे। इन्होंने 
परतत्व रसायनमु” नामक एक वेदान्तपरक ग्रन्थ काव्य के रूप में लिखा 
था। उसमें कई स्थानों पर इन्होंने अपने शुरू सदानन्द यति और भगवान्‌ 
में अभेद माना | वेदान्तपरक ग्रन्थ होने पर भी इसमें काव्य की रमणोयता 
भी बहुत-कुछ है । से ७ 

अड्दिमु नीलांदि ककि--नियोगि ब्राह्मण थे । इनके प्रभु पूसपाटि 

म्मिराजु थे। अपने राजा पर इन्होंने 'रणु-रंग-विजयमु! नामक एक कात्य 

लिखा था | 

पिडुपर्ति बसव कवि-वीर शैव थे । इन्होंने 'प्रशुलिंगलीललुः चामक 
एक काव्य लिखा | 


प्रथम उत्थान का समालोकन 

इस उत्थान मैं प्रधानतः हम यह देख सकते हैँ कि श्रीनाथ आदि 
कवियों ने केवल पुराण का अचुवाद ही न करके पुराणांतगंत शज्भार तथा 
नेषध आदि खण्डों का अनुवाद भी किया | इस समय की विलक्षण प्रद्धत्त 
यह है कि कवि संस्कृत-नाटकों का काव्यानुवाद करते थे | उदाहरण के रूप 
में हम 'अशज्भार-शाकुन्तलमः और “प्रबोध-चन्द्रोदयम? को ले सकते 
इस काल में कुछ कवियों ने मौलिक काव्यों की भी रचना की | अनन्तामात्य 
का भोजराजीयः इसका एक ज्वलंत उदाहरण हैे। शज्ञारों कविता को 


क्‍ _ प्रधांनता होने पर भी इसमें से कुछ ऐसे कवि , हुए, जिन्होंने केवल 


शांतरसमयी रचनाओं की सृष्टि की। “नासिकेतोपाख्यान! और “प्रबोध- 


अन्द्रोदयम! इस काल की ऐसी ही शाम्तँ-रस-प्रधान स्वनाएँ हैं। मौलिक 
..चीर काव्य 'पलनाटिवीर चरित्र! इस समय की गरिमामयी रचना है। इस 
समय को सबसे महत्वपूर्ण घटना अन्नमाचाय का पद-साहत्य हूं। इसी 
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उत्थान ने वेमन्न तथा पोतन्न-जेसे प्रधान रचयिताओं को उत्पन्न किया था। 
इन दोनों में कितना अन्तर है ! इनमें से एक तक-वितक की जटिलता मैं 
पड़कर निमु ण ब्रह्म की उपासना करने वाला और सामाजिक कुरीतियों का 
भण्डाफोड़ करने वाला था तो दूसरा सुशीतल मक्ति-रसायन बहाकर भगड़ों 
से, वाद-विवादों से दूर रहने वाला ओर भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के चरणों 
की शरण लेने वाला था | एक प्रखर वाणी के द्वारा लोगों को वशीभूत 
करना चाहता था तो दूसरा संयमित मधुर वाणी के द्वारा जनता को झुग्ध कर 
देता था| संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि इस उत्थान में ही साहित्य 
के आँगन में श्रीनाथ-जैंसे राजसी कवि, वेमन्न-जेंसे तकशील कवि, पोतन्न तथा 
अन्नमय्य-जैसे भक्त कवि और दुग्गय्य-जैसे शान्ति-प्रिय कवियों ने अपनी 
प्रतिभा के ज्वलन्त कण बिखेरे हैं । 


द्वितीय उत्थान : रायलु-युग 
प्रमुख कवि 
श्री कृष्ण देव रायलु --( १५०६-१५४३० ई० ) इतिहास-प्रसिद्ध 
श्री कृष्ण देव रायलु का जन्म सन्‌ १४८५४ के आस-पास हुआ होगा । इनके 
पिता तुलुब नरस नायक थे ओर माता का नाम नागांबा था । 
रायलु विजयनगर की राज-गद्दी पर अगस्त सन्‌ १५७०६ में अभि- 
षिक्त हुए । इनका विवाह चार स्त्रियों के साथ सम्पन्न हुआ था। इनमें 
दो रानियाँ (तिरुमल देवी और चिन्ना देवी) अत्यन्त प्रसिद्ध थीं। चिन्ना देवी 
जन्म से वेश्या समझी जाती थीं और तिरुमल देवी पट्ट-महादेवी थीं। 
आजकल भी तिरुपति श्री वेंकटेश्वर जी के मन्दिर मैं तिरुमल देवी, चिन्ना 
देवी ओर श्रीकृष्ण रायलु की धातु-मूर्तियाँ मौजूद हैं | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि रायलु ने दक्षिणा-पथ में हिन्दू-महासाम्राज्य को बढ़ाकर मुसलमानों 
के आक्रमणों से हिन्दू-मन्दिरों और जनता की प्रशंसनीय रक्षा की थी। 
उनका अपार राज-वैमव था | उस समय जनता ऐश-श्राराम में धन-दौलत 
से समय काठती थी। इस महा साम्राज्य रूपी सागर के कर्यधार महा मेधावी 
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तिम्मंख्सुः ही थे ] 

साहित्यिक महत्त्व --बड़ी विचित्र बात यह है कि शत्रु राजाओं के 
साथ युद्ध में निरत रहते हुए. भो रायलु अपने आस्थान में परिडतों और 
कवियों का पर्याप्त आदर-सत्कार करते थे । इन्हें तेलुगु-साहित्य का 'भोजराज? 
कहा जाता है। 'भुवन-विजय? में दिग्गज कहे जाने वाले जो आठ महाकवि 
रहा करते थे, उनमें अ्ल्लसानि पेछुन्न, तिम्मन्‍नन और धूजटि का नाम 
सबसे प्रसिद्ध है | तेलुगु-कवियों के साथ-साथ रायलु ने संस्कृत तथा कन्नड- 
कवियों का भी अपूर्व सत्कार किया था। 

रायलु स्वयं कवि थे | इनके संस्कृत-पंन्थ ये हें---१, 'मदालस-चरित्र?, 
२. सत्यावधू प्रीणनम? सकल कथासार संग्रहम?, ४. श्ञानचितामणि? 
और ५. 'रस-मंजरी? । तेलुगु में इन्होंने आसुक्त माल्यदा? की रचना की 
थी | इनका संस्कृत-नाटक “जांबबती-परिणयः इस समय भी उपलब्ध हे | 

इस काल्न की प्रमुख कृति आमुक्त माल्यदा? की रचना सन्‌ १४२१३० 
में हुई थी। इसमें आश्वासों के श्रन्त में गद्य न लिखकर पत्च लिखे थे । 
तेलुगु-साहित्य में आश्वास के अन्त मैं पद्म रखना एक अपूर्व प्रयोग था।. 
इस काव्य में सात आश्वास हैं | संक्षेप में इसकी कथा का सार निम्न है-- 

श्री विज्लि पुत्र नामक पुण्य नगर में मन्‍नारुदास स्वामी का मन्दिर 
था। इस गाँव में विष्णुचित्त नामक एक वेष्णव भक्त रहते थे। वे भगवान्‌ 
की पूजा-अचना आदि करते हुए. अपनी जीविका घलाते थे। उनके यहाँ 
अतिथि-सत्कार का बड़ा प्रचलन था । विरक्त होने पर भी वे स्वभाव के बड़े 
मढुल थे। अपने घर में वे लकड़ी का ढेर लगा देते थे, जिससे कि बरसात 
के मौसम में उनकी पत्नी को तकलीफ न उठानी पड़े | द 

एक बार पाण्ड्य देश के राजा ने एक सभा की घोषणा कराईं | सभा 
में प्रान्त-प्रान्त के उद्धर परिड्त सम्मिलित हुए। इसमें कौन-सा धर्म 
( अद्वेत, देत अथवा विशिशक्वेत ! ) सबसे उत्तम है, इसका निर्णय होने 
वाला था। मन्‍्नारुदास स्वामी ने विष्णुचित्त को आज्ञा दी कि तुम विशिश्- 
डत अथवा वेष्णव धर्म को प्रशस्ति मैं बोलो । विधष्णुचित्त सेंप गए और 
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उन्होंने भगवान्‌ से प्राथेना की कि मैं शास्त्र-ग्रंथों से नितान्त अनमिज्ञ हूँ । 
मन्दिर में सेवा करने-भर की योग्यता मुझमें हे, सभा-समाजों मैं परिडतों 
के विरुद्ध विवाद करने की क्षमता मुझमें कहाँ! परन्तु जब भगवान्‌ ने 
एक न मानी तो विष्णुवित्त पाण्ड्य राजा की सभा में उपस्थित हुए । 
भगवान्‌ की कृपा से बे वेष्णब मत की उत्तमता की पुष्टि कर सके | जब 
विष्णुचित्त विजयी होकर लौटे तो भगवान्‌ ने यामुनाचार्य की लम्बी कथा 
कह सुनाई | 

एक दिन विष्णुचित्त को उद्यान में एक कन्या मिली। विष्णुचित्त की 
देख-रेख में वह कन्या पनपने लगी । यही प्रसिद्ध भक्तिन अण्डाल थीं । गोदा 
देवी अथवा अण्डाल ने श्री रंगेश के अलावा और किसी से विवाह न करने के 
लिए मन में निश्चय किया | वे प्रतिदिन पृष्प-मालाओं से अपने को सजाती 
थीं और तदनन्तर भगवान्‌ को उन मालाओं से अलंकृत करती थीं। अपनी 
सोन्दर्य-सुषमा की भलक वे तालाब के निर्मल जल मैं देख लेती थीं । श्री 
रंगेश गोदा की मधुर भक्ति पर रीक गए.। विध्तुवित्त की अनुज्ञा लेकर 
रंगेश ने गोदा के साथ परिणुय कर लिया | 

गोदा के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने वाली 'मालदासरि कथा? _ 
भी इस में अमिवर्णित हे। काव्य की शैली प्रोढ़ है। इसमें जनता के 
साधारण जीवन का भी रोचक वर्णन हुआ है; जिससे यह सिद्ध होता है 
कि रायलु की कवि-प्रतिमा की पहुँच राजा के अन्तःपुर तक ही सीमित न 
रहकर जनता के जीवन तक भी थी | काव्य-वस्तु से यह प्रमाणित होता है 
कि ये धमंशील राजा थे। तेलुगु-साहित्य का महान्‌ लाभ यह हुआ हैं कि 
'साधारण अन्ध परम्परा से मध्य-युग के राजाओं पर उनके भोग-विलास तथा 
कामुक होने का जो आक्तिप किया जाता हे, उसका निराकरण हो गया। 

देश और भाषा पर समान अधिकार रखने वाले इन राजाओं में 
श्रीकृष्ण देव रायलु का स्थान सर्वोत्तम है | ये एक साथ 'साहिती समरांगण 
पक्रवर्ति! कहलाए,। इनके द्वारा ऋतुओं का विशद वन हुआ । ये राज- 
कवि कृति-प्रणुता ही नहीं थे, कृति-मर्ता भी थे। अल्लसानि पेछुन्न ने 
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'स्वारोचिष-मनु-चरित्र! तथा तिम्मन्‍न ने 'पारिजातापहरण? नामक काव्य 
लिखकर इन्हें समर्पित भी किये थे। इस प्रकार रायलु के राजत्व-काल मेँ 
तेलुगु-जनता की राष्ट्रीय प्रतिमा का विकास चरम सीमा पर पहुँच गया 
साहित्यिक प्रतिमा कल्पना के स्वणिम पंखों पर बैठकर भावना के अश्बर में 
समोंद विचरनें लगी 
“भहसम्माजनमों, जलाहरणमो, श्द्धार पतयंकिका 
वहनंबोी, वनमात्षिका करणमो, वाल्लभ्यल श्यध्वज 
ग्रहंणबो, . ब्यजनातपन्न-ध्तियों, प्राग्दीपिकारोपमों 
नृहरी, वादमुलेल तेरे यितरुलू नीलीलकु बात्रमुल ” 
विष्णुचित्त भगवान्‌ से कहते हैं, “हे भगवान्‌ | मुझसे ये ही काम बन 
पड़ते हैं। घर साफ़ करना, पानी ला रखना, अज्ञार-पालकी ठढोना, पुष्प- 
मालाएं गृ थना, व्यजन डुलाना तथा बत्ती जल्लाना आदि | शअ्रतः हे हरि ! 
मेरा वाद-विवादों से क्या मतलब | मुझे क्‍यों बना रहे हो ! तुम्हारी लीला 
का पात्र दूसरा कोई नहीं है १? 
अल्लतानि: पेछलन्न---( १४७०-१५३३ ६० ) इनका जन्म नन्दवरीक 
ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। ये चोक्कनामात्य के पुत्र थे। इनके गुरु का 
नाम शठकोपयति था । पेछ॒न्न का स्थान रायलु की सभा में सब प्रथम था । 
ये संस्कृत तथा श्रांध्र के भारी विद्वान्‌ थे। इनके लिखे हुए. प्रन्थों में 
भमनु-चरित्र! अथवा 'स्वारोचिष मनु सम्भव? को छोड़कर अन्य गन्थ काल के 
कराल गाल में विलीन हो गए, | द 
... लक्षण-प्रन्थों में प्रबन्ध अथवा महाकाव्य के जो लक्षण दिये गए, हैं उन 
पर कसने से यह प्रबन्ध ठीक नहीं उतरता | इसका सुझ्य नायक प्रवर 
एक ब्राह्मण और वरूधिनी एक गंधर्व त्ली थी | कथा का केन्द्र-बिन्दु इनसे 
खिसककर स्व॒रोचि पर जा लगा है। स्वरोचि का प्रेमी हृदय भी बैंटा पड़ा 
है। वह भी पूर्व राग, संयोग, वियोग आदि दशाओं से न गुज्रकर अचानक 
विकसित हुआ है। प्रेम के क्रमबद्ध विकास के लिए कहीं अ्रवकाश न 
दिखाया गया । एक प्रकार से यह विलायती साहित्य के साहसिक प्रेम-जैसा 
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है | कथा का मूल खतोत संस्कृत का 'माकंण्डेय पुराण? है। इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि तेलुगु-प्रबन्ध हृ-बहू संस्कृत का अचुकरण न करके अपनी 
विशेषता रखता है | द | 

क्या वरणुन-चातु्य, क्या कल्पना की उड़ान, क्‍या रस की स्वच्छु स्फीत 
दुग्ध-धारा सभी विषयों में पेछुन्न का 'मन्ु चरिच्र? अद्वितीय हैं। अतएव 
श्री कृष्ण रायलु ने कवि का मान-सम्मान बहुत किया | काव्य के समपंण- 
समय में राजा ने अपने हाथों कवि की पालकी उठाई। दूसरे अवसर पर 
जब पेछुन्न ने आशु कविता मेँ आधा अंश तेलुगु में ओर आधा अंश 
संस्कृत में एक लम्बी उत्पल-मालिका कह सुनाई तो राजा ने सहर्ष पेछुन्न के 
बाएँ पेर में स्वणं-घणिटिका लगाई। पेछुन्न आंध्र-कविता-पितामह? की 
उपाधि से विभूषित थे। इनकी भाषा प्रांजल और कविता नितान्त मंजुल है । 

मादय्य गारि यल्लन्‍्न--ये नियोगि ब्राह्मणं थे। इनके पिता का 
नाम मादय्य था। इन्होंने “राजशेखर-चरित्र! की रचना करके नाठेंडल 
अप्पामात्य को समर्पित किया था। इनके निवास-स्थान का नाम अद्वृकि 
था | मल्लन्न का काल सम्‌ १४७० ई० से १५३० ई० तक माना जाता है। 
ये रायलु की सभा में आदर के साथ देखे जाते थे। मल्लन्न की काव्य-शैली 
रोचक है, परन्तु भाषा-सम्बन्धी त्रुटियाँ यत्र-तत्र॒ रह गई हैं। 

नन्दि तिम्मनन--इनका जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। 
ये सिंगयामात्य तथा तिम्मांबा के पुत्र थे। श्री कृष्ण रायलु की सभा में 
इनका अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान था | तिम्मन्न ने 'पारिजातापहरण” नामक 
एक रसपूर्ण काव्य की रचना करके उसे रायलु को समर्पित किया है | यह 
काव्य पाँच आश्वासों में समाप्त हुआ है। इसकी कथावस्तु में तो कुछ 
क्लिष्ट कल्पना नहीं है, परन्तु उसके निर्वाह में जो मोहकता है वह अद्भत 
है | श्रीकृष्ण ओर सत्यमामा का संवाद, तथा सत्य का प्रणय-मान आदि 
कवि की प्रतिभा के परिचायक हैं । क्‍ 

तेलुगु-साहित्य मैं सत्यमामा का एक विशिष्ट स्थान है। चाहे सत्यभामा 
में राधा-जैसी मधुर मक्ति हो या न हो, रक्मिणी-जेसा अकारण प्रेम हो या 
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न हो; परन्तु उसमें एक ऐसे मानसिक स्वातन्य का अनुसव पाठक अवश्य 
करते हैँ जिससे उनके हृदयों में सत्यमामा के प्रति एक अपूव आकर्षण 
मित्षता हैं। तिक्कन्न की द्रॉपदी तथा तिम्मन्न की सत्यमामा में बड़ा साहश्य 
है। वास्तव में, ये दोनों आदि काल से समस्त नारी-जाति का प्रतिनिधित्व 
करने वाली नित-नूतत तथा आधुनिक ख्तरियाँ हैं । इनमें ल्ली-सुलभ ईर्ष्या 
के साथ-साथ नारी के अदम्य आत्म-सम्मान का भाव तो है ही; साथ ही 
हृदयों को श्रमिभूत करने वाला उद्देगपूर्ण एवं सर्वोपरि आकर्षण है। हाँ, 
इनकी चेश्टाओं में निरी प्रशान्ति नहीं है। 

तिम्मन्‍न की कविता निसर्गतः माथुय से श्रोत-प्रोत है । तेलुगु और 
संस्कृत के शब्दों में से नबनीत के समान कोमल शब्द चुन लेने की सहज 
प्रतिभा इनमें अद्भुत थी | इनके काव्य में सुकुमारता सर्वत्र पाई जाती है | 
अतएव इनके काव्य के सम्बन्ध में 'मुक्कुतिम्मनायु मुद्यपल्ल? अर्थात्‌ 
मुबकुतिम्मन्न की मीठी वाणी! यह उक्ति जनता में बहुत प्रचलित है. | 

धूजटि--कवि धूजटि ने अपने जीवन के विषय में कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं किया | केवल यह मालूम पड़ता है कि ये नारायण और पिंगम्मा के 
पुत्र थे | कवि की उदासीतता का कारण उनकी निरीह बृत्ति थी। इन्होंने 
चार आश्वासों में 'कालहस्ति माहात्म्यमुः नामक एक काव्य लिखकर काल 
हस्तीश्वर स्वामी के श्री चरणों में समर्पित किया था। काल-हस्ति चित्तर 
जिले में तिरुमल तिरुपति-क्षेत्र के निकट ही बीस मील पर है | तिरुमल 
तिरुपति-स्षेत्र वेष्णव-क्षेत्र हे तो कालहस्ति शैव-क्षेत्र हे | 

एक दंत-कथा के अनुसार यह मालूम होता है कि धूजंटि युवावस्था 
में बड़े ही मस्त और लापरबाह थे। वे वेश्याओं के तीहुण कटाक्षों और 
मीठी मुसकानों के मुहृताज रहा करते थे | जब बुढ़ापे में अक्ल ठिकाने लगी 
तो इन्होंने इंश्वर की प्राथना में समय बिताया था। उनका 'कालहस्ति 
माहातक्त्यमु! भक्ति-रस-पूण ग्रन्थ हे। इसमें तिननडु व्याध की कथा बड़ी 
प्रसिद्ध है | 

्रीकालहस्तीश्वरः नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। यदि 
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संक्षेप में कहा जाय तो उस क्षेत्र में शिव-लिंग की पूजा पहले एक मकड़ी, 
. हाथी और साँप करते थे। अन्त में इन तीनों का निस्तार हुआ | श्री का 
अर्थ मकड़ी है, काल का साँप और हस्ति का हाथी है। धूर्जटि ने 'काल 
हस्तीश्वरः नाम से एक शतक की रचना की । यह शतक तेलुगु के शतक- 
साहित्य में एक अनर्घ रत्न है । इसमें कवि ने अपना भक्ति-पुलकित हृदय 
पाठकों के सामने उपहार के रूप मैं रख दिया था। धूजटि शतक-शेली के 
उनन्‍्नायक कवि समझे जाते हैं। इनकी भक्ति-भावना में अन्तश्प्रवाह की 
भाँति वेराग्य, निबंद तथा सामाजिक अत्याचारों के प्रति उदासीनता की 
भावनाएँ भी यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हैं | 
क्‍ नृसिंह कवि--दरसिंह पेछुन्न के समसामयिक तथा प्रतिस्पर्धी समझे 
जाते है। दृसिह कवि ने कवि कर रसायन! नामक अपनी कृति का समपणु 
ओ रंगनाथ के श्री चरणों में किया था | इसमें पुराणु-प्रसिद्ध मान्धाता का 
चृत्त वर्शित हुआ है। कवि का यह दावा था कि उनके काव्य के श्रवण 
से रसिक लोग विरक्त होते हैं ओर वैरागी लोग रसिक होकर भ्कूम उठते हैं । 
कवि की प्रतिभा में कल्पना की चातुरी अवश्य है । 

-ताल्लपाक चिन्नन्‍न--चिन्नन्‍न कृष्ण देव रायलु के समसामयिक थे । 
संकीर्तनाचाय, पद-कविता-पितामह ताल्लपाक अन्नमाचार्य के पोते थे। ये 
सन्‌ १५७० ई० तक वतमान थे। इनकी कृतियाँ १, “अष्टमहिषीकल्या- 
शुसु”, २. 'परमयोगिविलासमु? और ३. “उषा-परिशुय” है | तीनों 'द्विपदा! 
छुन्द में लिखी गई हैं। इनके श्रतिरिक्त हाल ही मेँ इनकी एक और कृति 
“अ्न्नमाचार्य-चरित्र! प्रकाशित हुई हैं। “अष्टमहिषीकल्याणमु? में कवि ने 
आठ महिषियों के साथ श्रीकृष्ण के विवाह का वर्गान किया है| यह काव्य श्री 
वँकवेश्वर की पत्नी पद्मावती के चरणों में कवि के द्वारा समर्पित है । 'परम- 
योगिविलासु? में तमिलनाड के बारह अलवारों की दिव्य कथाएँ वर्शित हैं। 
इस प्रकार हम देख सकते हें कि तमिल-साहित्य का प्रभाव वेष्िणव-धम 
द्वारा लोगों पर पड़ने लगा। “अन्नमाचाय॑-घचरित्र? में अन्नमाचाय की जीवनी 
वशित हैं | उन दिनों कवियों में ऐतिहासिक दृष्टि बहुत कम थी | ऐसी दशा 
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में कवि ने एक भक्त दी जीवनी काव्य के रूप में लिखकर बड़ा ही सराहनीय 
काम किया हे। इनके अतिरिक्त इनके पिता तिझमलाचाये, तथा चाचा ु 
नरसिंहाचाय आदि समी कवि थे | द 
अय्यलराजुराममद्र कवि--ये भी नियोगि शाखा के ब्राह्मण ओर 
अक्कलाय के पुत्र थे। कडपा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। 
श्री कृष्ण रायलु के बुढ़ापे मेँ ये नवयुवक थे। इनका जीवन सुख-चेन से 
व्यतीत नहीं हुआ था । दरिद्रता के चंगुलों में फँसकर ये बड़ी कठिनता के. 
साथ जीवन-निर्याह करते थे । इनकी पहली कृति सकल कथा-सार-संग्रह? 
रायलु की संस्कृत-पुस्तक का अचुवाद थी। पुस्तक के समाप्त होने से पहले ही 
रायलु की जीवन-लीला समाप्त हो गई। इनकी दूसरी कृति 'रामाम्युदयमु? 
है | इतकी शैली प्रोढ़ तथा विद्गत्ता से परिपूर्ण है| इसमें कवि ने यत्र-तत्र 
यमक, श्लेब तथा अनुप्रास आदि शब्दालंकारों की छुग दिखलाई है ! इसमें 
रामचद्ध जी की कथा अमिवरित है| यह काव्य गोब्बूरि नरसराजु के: 
कर-कमलों में समर्पित किया गया है| तेलुगु-साहित्य के पहुँचे हुए! कवि 
पिंगलि-सूरन्न और रामराज भूषण इनके समसामयिक थे | कहते हैं कि. 
रामराज भूषण तथा राममद्र में स्पधो का माव अधिक था। लोगों में इन 
दोनों के बारे में कई दन्त-कथाएँ प्रचलित हैं; जिनसे यही भासित होता है कि. 
उन दिनों पंडितों में विद्या की स्पर्धा बहुत बढ़ी-चढ़ी थी और वे स्पर्षा के 
बल पर ही साहित्य के मन्दिर को अनेकानेक कृति-रत्नों से जगमगा देते थे | 
शिंगिलि घूरन्त--पिंगलि सुरत्न गौतम गोत्र के नियोगि ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नाम अ्मरन्‍्न और माता का नाम अब्बस्मा था| पिंगलि 
कृष्णा जिले का एक गाँव है | प्रायः नियोगि ब्राह्मणों के. आस्पद उनके. 
जन्म-स्थान अथवा निवास-स्थान के आधार पर रखे जाते है। सूरन्न कवि 


के. १, 'राबवर्पांडवीयमु” २, 'कलापूर्शोदयमु) और ३. '“प्रमावती प्रद्यम्नसु? 
आदि काव्य उपलब्ध हैं| द 


“कलापूर्शदियमु? नंद्याल के राजा कृष्णराजु के करकमलों में समर्पित हे | 


ऋष्णराजु का राजल-काल १४६० ई० के आस-पास माना जाता हैं। अतः 
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सूरन्‍्न भी इसी समय वर्तमान थे। 'कलापूर्णोदयमु? तथा “प्रभावती प्रद्यस्नमु' 


 सूरनन के प्रबन्ध-काव्य हैं। 'राखवपांडवीयमुः इनका हृबर्थि-काब्य हैं। 


 सूरन्न ने अपने अ्रनमोल काव्यों से तेलुगु-साहित्य का मंदिर सुसज्जित किया 


था। समूचे तेलुगु-साहित्य के इतिहास में सूरनन का श्रपना एक विशिष्ट 
स्थान है । क्‍ 
'राघवपाण्डबीयमु” की विशिष्टता इस बात मैं हे कि एक ही पत्र मेँ 
रामायणु-परक तथा भारत-परक दोनों अथे एक साथ मिलते है| इस प्रकार 
एक-एक पद्म में दो-दो अर्था का समावेश करके दो मिन्‍व कथाओं का निवाह 
एक साथ करना कवि की बोद्धिक प्रतिभा तथा पांडित्य का ज्वलन्त उदाहरण 
है । एक उदाहरण लीजिए : 
“एंदु वेट रारे इतरु ले मनखुतो 
दार संग सुखमु दृष्प द्वोचि 
तकट पांडुराज यशमेन्‍्न वेतति 
क्रर दशरथेश कुलमु रोय? 
राजा दशरथ एक दिन जंगल में आखेट करने गए और वहाँ प्रमवश 
उन्होंने एक ऋषि-बालक की हत्या कर दी | बाद में उसे ले जाकर वृद्ध घुनि- 
दम्पतियों के समक्ष रखा। दशरथ ने उन बृद्ध ओर अन्घ दम्पतियों से सारा 
हाल कह सुनाया तो वे दशरथ की निन्‍्दा करने लगे। भारताथ में, ऐसे ही 
एक बार पांड राजा भी शिकार खेलने गए तो वहाँ एक मुनि और उसकी 
स्‍त्री सुग-मृगी के रूप में रम रहे थे। अनजान में पांड राजा ने उन पर तीर 
चलाया । मरते हुए वे पांडु राजा की खरी-खोटी सुनाने लगे | पद्म इस 
ग्रकरण का है । 


रामायणाथः:-- शएमनन्‌ - कया कहू | सुत > कुमार का। उदार सगे 


ह ८5 (४. 


सुखमु - उदार सांगत्य-सुख | तप्पद्रोचितिवि>-दूर किया | पांडर--स्वच्छु | 
अज-- राजा अज का। यशमु >यश। अतिक्रर दशरथेश -महा कठिन 
दशरथ | एन्‍न वेतिवि>परवाह नहीं की | द 
क्रर कर्मी राजा दशरथ ! मैं क्‍या कहूँ । तुमने कुमार के उदार सांगत्य 
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सुख से हमें वंचित कर रखा । राजा अज के स्वच्छु यश की श्रवहेलना की | 

भारता्थः--एमनसुतो ७ किस मन से। दार>“पत्नी का | संगम- 
सुखसु ८ रति-सुख । दष्प द्रोचितिवि>दूर किया। क्ररदशन्‌-क्र रता के 
साथ | रथेश>- अ्रतिरथी राजाओं का । कुलम्ु समूह । रोयन्‌ « घृणा करने 
की भाँति । यशमुन्‌ - यश । एन्नवेतिवि ८ परवाह नहीं की | पांडराजा[-- 
हे पांडराजा | 

हे पांडराजा ! तुमने किस मन से पत्नी के साथ जो संगम-सुख मेरा है 
उसे दूर किया ! क्र रता के साथ दूसरे राजा घृणा करने लायक ढंग से यश 
की परवाह नहीं की | 

कलापूर्णोंदयमु? नामक प्रबन्ध में इनकी हार्दिक सुकुमारता और भावुक 
कल्पना के प्रमाण मिलते हैं। कथा में शज्ञार ओर अदभुत रसों का मेल 
है। सदियों पहले कवि ने ओपन्यासिक ढंग पर इस कथा को काव्य रूप 
में लिखकर संचमुच अपनी क्षमता का परिचय दिया था। संस्कृत की 
“कादम्बरी? इसकी समानता रखती है। इसमें कवि ने कथा का जाल ऐसा 
बुना है कि एक बार उसमें प्रवेश करके अन्त तक पढ़े बिना पाठक किसी 
आगामी घटना का अनुमान ही नहीं लगा सकता | उसकी उत्सुकता पग- 
पग पर बढ़ती जाती है। कथा एकदम मौलिक हे । उसका खोत किसी 
पुराण में नहीं । सूरन्त की 'संवाद-शेली! इस काव्य में अद्भुत है, जिससे 
नाटकीय तत्व का समावेश हम पा सकते हें । सौ में एक बात, यह काव्य 
कवि की मौलिक प्रतिमा तथा रमणीय कल्पना के लिए तेलुगु-साहित्य के 


इतिहास में एक विजय-पताका है। दो नलकूबर तथा दो रम्भाओं का जो 


आश्चयंपूर्ण इतिवृत्त हे, ईष्यां, अवहेलना तथा विडंबना के जो पारस्परिक 


संवाद हैं, उनकी ठुलना हम केवल अंग्रेजी साहित्य के महाकवि शेक्सपियर 


की कृति कामेडी श्रॉव टू एड्स? से ही कर सकते हैं | यह भी एक अनोखी 


घटना थी कि इग्लैड के शेक्सपियर ओर आंध्र-प्रान्त के सूरन्‍्न समकालीन 
कांव थे। 


इनकी तीसरी कृति प्रभाव ती प्रद्यम्नमु? हे। इस काव्य में कल्पना की 
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अपेक्षा रसमयता अधिक है। यह प्रबन्ध-काव्य पाँच आश्वासों में समाप्त 
हुआ है । वीर तथा श्वज्ञार रसों का पूर्ण समावेश इसमें किया गया है । 
वजनाभ राक्षस राजा थे। इनकी कन्या प्रमावती सुन्दरी थी । भ्रीक्ृष्ण 
के पुत्र प्रयुम्न के साथ प्रभावती का विवाह सम्पन्न हुआ । शुचिसुस्ति 
(एक तोता) का दौत्य-कार्य चतुरता के साथ सफल हुआ है। इसमें पात्रों 
का वर्णन और पोषण कवि ने बड़ी सफलता के साथ किया है। 
पोन्निकृटि तेलगन्‍्न--नियोगि-ब्राह्मणु- परिवार में इनका जन्म हुआ 


था। इनके पिता का नाम भावनाय था । इन्होंने 'ययाति घरित्रमु! नामक 


एक काव्य लिखकर अमीनखाँ को समर्पित किया था। अ्रमीनखाँ “इकरामु? 
(इब्राहदम) के दरबारी थे, जिन्होंने सन्‌ १५४० से १फ८० इ० तक राज्य 
किया था | 

तेलगन्न की कृति की विशेषता इस बात में है कि वह एक अपूर्व 
साहित्यिक प्रयोग था । इनका सारा काव्य ठेठ तेलुगु में लिखा गया था। 
इस दृष्टि से देखने पर तेलगन्न एक नवीन काव्य-परिपाटी के उनन्‍नायक कहे 
जा सकते हैँ | ऐसी कृति में संस्कृत-शब्दों का अभाव मिलता हे। साहित्य 
की यह प्रक्रिया एक प्रकार से प्रबन्ध-कवियों के दुरूह् वनों के प्रत्यावतेन 
के रूप में चल पड़ी | ठठ तेलुगु के परवर्ती कवियों में ठेठ तेलुगु की कट्टरता 
भी सीमोल्लंघन कर चुकी थी। “भारत? में ययाति की कथा रोचक हे | 
उसका निर्वाह कवि ने अच्छी तरह से किया हे । 

तेनालि रामकष्णुडु--आप अप्पय्य दीक्षित तथा तिरुमल रायलु 
के समसामयिक थे। ये दोनों चन्द्रभिरि के राजा वेकटपति रायलु के 
राजत्व-काल में वर्तमान थे। बेकटपति रायलु ने विजयनगर राज्य के समाप्त 
होने पर अपने राज्य-पीठ की स्थापना चन्द्रगिरि में की थी और सन्‌ १४८०, 
६० से सन्‌ १६१४ ईं० तक राज्य किया था। अ्रतः इस कवि का भी यही 
समय माना जाता है। रामकृष्ण का दूसरा नाम रामलिंग भी था। 
दोनों के एक होने अ्रथवा न होने में बड़ा मतभेद है | परन्तु जन-साधारण 
में दोनों ( रामझृष्ण ओर रामलिंग ) एक ही माने जाते हैं । 
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. रामकृष्णु प्रथम शाला के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामय्य और. 
माता का नाम लक्ष्मम्मा था | इनका जन्म तिनालिः? में हुआ था | इनकी कृति 
पांडरंग माहात्म्यमु) थी । इन्होंने अपने काव्य का समपंण विरूरि वेदाद्वि के 
करकमलों में किया था। ांडरंग माहात्म्यमुः में पांडरंग-क्षेत्र की महिमा 
प्रकट करने वाली कथाओं और उपकथाओं का सुन्दर वर्णन किया गया है | 
भिन्न-भिन्न प्रसंगों की रचना मैं कवि ने ऐसा कौशल दिखाया हैं कि बरबस 
उसकी प्रतिमा की प्रशंसा करने को जी चाहता हे। उनके काव्य मेँ 
विशेषतः निगम शर्मा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कथा के निर्वाह में 
कवि ने अद्भुत प्रतिभा तथा मनोवेजश्ञानिक कुशलता से काम लिया 
है | रचना में कल्पना आदि काव्य-घर्मो का निर्वाह तो पूर्णतः हुआ ही है 
साथ ही इनमें वणुन-चातुर्य का प्राचुय भी प्रशंसनीय हे। मनोवैज्ञानिक कुश- 
लता तथा धार्मिक सन्निवेशों की खरी परख इनमें बहुत हे | इनके काव्य की 
शेली कहीं-कहीं अप्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से जटिल भी हो गई है। शब्द- 
गुम्फन को कला में रामकृष्णु अत्यन्त दक्ष तथा सफल सिद्ध हुए है। अतएब 
५पांडरंगविभुनि पद्चगुम्मनंबुः अर्थात्‌ 'रामकृष्णु कवि-पदग॒ुम्फन की रमणीयता? 
यह उक्ति लोगों में इनकी काव्य-शैली के सम्बन्ध में एक कहावत के रूप में. 
प्रचलित हो- ग । ः 

. “उद्धगराध्य चरित्र! नामक एक शैव कृति भी इनकी बनाई हुई है। 
ये “विकटकवि? नाम से भी विख्यात थे। ये दूसरों लोगों की खिल्‍्ली खूब 


_ डड़ाते थे। ये इतने विनोंदी स्वभाव के थे कि इनके जीवन में घटी अनेक 
घटनाओं से मनोविनोद की प्रचुर सामग्री एकत्रित की जा सकती हे। परन्तु 


इनके नाम पर चली हुईं अनेक दन्त-कथाओं पर सहसा विश्वास करना. 
अत्यन्त कठिन है। ये दन्त-कथाएँ दूसरे भाषा-मात्रियों और विशेषतः 
तमिलन-भाषियों में भी प्रचलित हैं।. 

. कंदुकूक रुद्र कवि--रुद्र कवि विश्व ब्राह्मण ( सुनार )-परिवार में 
पैदा हुए थे | इनका जन्म-स्थान जिला नेल्ल्ूर का कंदुकूद नामक ग्राम था, 
ये गुग्डपल्लि भास्क्रर के समसामयिक थे, अतः सन्नहवीं सदी के आरम्भ में 
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ही इनका जन्म माना जाता हे। इन्होंने 'सुग्रीव-विजय” तथा “निरंकुशो- 
पाख्यान! नामक दो कृतियाँ लिखी हैं | इनमें से पहला यक्ष-गान और दूसरा 
प्रबन्ध-काव्य है | “निरंकुशोपाख्यान” की रचना वसु चरित्र! के अनुकरण पर 
ही की गईं हे | कथा निगम शर्मा की कथा-जेसी ही हे | क्या कथा के प्रवाह 
में, क्या पत्मों के विन्‍्यास में इन दोनों कथाओं का साहश्य स्पष्ट है । अपनी 
इस क्ृति को रुद्र कवि ने श्री सोमेश्वरजी के श्रीचरणों में समर्पित किया था। 
निरंकुश का पात्र औद्धत्य, दम्म ओर दुष्ट चासनाओं के अ्रवगुएठन से ढका 
हुआ है। निरंकुश स्वयं शिव से रम्मा-सम्मोग का वर माँगता हें। 
निलेज्जता की भी कहीं सीमा हे ! 

सारी कथा में एक बार भी निरंकुश अपने किये पर नहीं पछुताता । 
यदि हम काव्य की उत्तमता की कसोटी पर कसकर इस काव्य की जाँच करें तो 
हमें निराश होना पड़ता हे, क्‍योंकि इसमें जीवन के लिए उत्तम सन्देश देने 


की क्षमता बिलकुल नहीं है। इसके विपरीत अविकसित मानसिक दशा में 


रहने वाले नवयुवकों को निरी काझुकता के गते में ढकेलने वाली सामग्री 
इसमें उपस्थित है | क्‍या हम यह नहीं कह सकते कि इसमें निरंकुशता की 
आड़ में स्वयं कवि ने अपनी विश्श्वल दृत्ति का परिचय दिया हैं ! 

परन्तु 'सुग्रीव-विजय” नामक यक्ष-गान की रचना द्वारा कवि ने अ्रपने 
लिए, शुश्र थशों मन्दिर का निर्माण किया | इनका “यक्ष-गान! देशी नाटक 
का एक प्रयोग है | तेलुगु-साहित्य के इतिहास में उपलब्ध 'सुग्रीव विजय? 
ही प्रथम यक्ष-गान है। इसमें संगीत की महत्ता अधिक है | इनके नाटक 
निरक्षर जनता में आनन्द ओर उत्साह का संचार कराने में अत्यन्त समथ 
हैं । सुग्रीव विजय! ऐसे नाटकों मे शीष॑-स्थान रखता हैं । 

रामराज भूषण कवि--( १५४०-१४६० ३० ) ये भाट-वंश में पेदा 


डुए थे और भद्द, मूर्ति तथा भध्धमूर्ति आदि नामों से भी प्रसिद्ध थे। 'रामराज 


भूषण? तो उनका उपनाम है। ये श्रीकृष्ण देव रायलु के जामाता अलियराम- 


' शजु के आस्थान में रहते थे ओर वेंकट रायभूषण के पुत्र तथा तिम्मराजु 


के पोत्र थे। इनके मन में भगवान्‌ श्री रामचद्ध और हनुमान के प्रति बड़ी 
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आस्था थी | इनकी कृतियों में १. “वसुचरित्रम!, २. “नर्स भूपालीयम!, 
ओर ३, हरिश्चद्ध नलोपाख्यानमः आदि उपलब्ध हैं । द 
. नरस भूपालीयमु? तेल्लुगु-साहित्य का मह्वपू्ण रीति-ग्रन्थ हे। इसे 
अलिय रामराजु के भागिनेय नरसराजु को समर्पित किया गया है | यह ठीक 
_ विद्यानाथ कवि के “प्रतापरुद्र यशों भूषण? का अज्वाद-जैसा है । अन्तर 
केवल इतना ही हैं कि 'नरस अप्ालोयसु! में कवि ने नाटक-पकरण छोड़ 
दिया हैं और लक्ष्य में दिये गए पद्म नरसराजु से सम्बन्धित हैं| 'हरिश्चन्द्र 
जिपाख्यान'तेलुगु-साहित्य का दूसरा हृथर्थि-काव्य है | इसमें राजा हरिश्चन्द्र 
तथा राजा नल को कथाएँ. एक साथ चलती हैं । इससे कवि के प्रकाणड 
गडित्य का पता चलता है। परन्ु यहाँ यह लिख देना भी अत्यन्त आव- 
ए्यक हैं कि एंसे दृयथि-काव्यों में पांडित्य की प्रतह्ू्मता भले हो प्रत्यक्ष हो, 
जउ इससे कविता को आनंद-विधायिनी शक्ति का लोप हो जाता हे । 
इससे पाठकों को आनंद की अपेक्षा आश्चर्य का अचुभव ज्यादा होने 
लगता हूँ | 
वयु चारत्र्ठाः का का सर्वात्तम काव्य हें | इसमें प्रबन्ध-कला का चरम 
कास हुआ है। काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों इसमें आँख-मिचौनी 
का खल खल रहे ह। इसमें कोमल-कान्त-पदावली का कवि ने अपूब प्रयोग 
किया हैं। इसके प्रत्येक शब्द में संगीत की जो मधुर ध्वनि सुनाईं देती 
उसका प्रसुख कारण कवि की संगीत-प्रवणता है। “वसु चरित्रमु? की कथा महा- 
. भारत के उपरिचर वसु की कथा पर निर्भर है । यह कथावस्तु लेकर कवि ने 
काव्योचित परिवर्तनों के साथ कथा का सस्यक्‌ वन किया हे | इसमें अनेकानेक. 
कथाओं को आयोजना नहीं है, जब कि “मनु चरित्रमुः को कथा आलुषंगिक 
कथाओं से आबद्ध है। इससे मूल कथावस्तु में चुस्‍्ती शा गई है | इसमें एक 
मात्र अतकथा शुक्तिमती और कोलाहल की हैं, जो मूल कथा के साथ सम्बद्ध 
है । इसमें कवि की कल्पनागत प्रतिभा दिखाने के लिए: कई पद्य हैं, जो सरस्वती 
ऐवी के कण्ठ-हार में रन-जेसे जगमगाने वाले ह। द ह 
अन्य कवियों की तुलना में रामराज भूषण की यह विशिष्टता अवश्य 


5 
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. दिखाई देती है कि वे एक साथ उच्च कोटि के कवि, परिडत और आचाये 


थे | इस प्रकार तीन विशिष्ट गुणों का समावेश इस युग के ओर किसी 


कवि मैं नहीं दिखाई देता | धन्य है रामराज भूषण की वाणी, जिसकी 


त्रिमुखी प्रतिभा त्रिवेणी की माँति साहित्य के क्षेत्र को अद्यावधि पुनीत कर 
रही है । के 

: श्वसु चरित्रमुः के आधार एवं अनुकरण पर कई परवर्ती कवियों ने अपने 
काव्य लिखे | इसका अनुवाद संस्कृत ओर तमिल में भी हुआ हे । 

कुमार धृ्जेटि--इनका वास्तविक नाम वेंकटाय्ये था। ये धूर्जठि कवि 
के पोत्र तथा कालियामात्य के पुत्र थे। इन्होंने 'कष्णराय विजयमु' नामक 
ऐतिहासिक काव्य की रचना करके उसे श्री रामचन्द्र जी के चरणों में समर्पित 
किया था | इनके दूसरे अन्थ "सावित्री चरित्रमुः और 'इन्दुमती विवाहमु हैं । 
इनकी पहली कृति अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस काव्य की महत्ता द्विमुखी है । 
एक साथ साहित्यिक प्रतिभा तथा ऐतिहासिक तथ्य लेकर इनके काव्य को 
रचना हुई है। पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों में 'पलनाटि वीर चरित्र” और 
'(सिद्धे श्वर चरितः कुछ अंश तक ऐतिहासिक महत्ता रखती हैं, परन्तु 
व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता “कृष्शराय विजयमु? में अधिक है । इसका 
प्रमुख कारण यह है कि इस काव्य के नायक के यश से देश की चारों दिशाएँ 
अद्यावधि सुर॒भित हैं | इनका रचना-काल सन्‌ १५५० ई० से श्पूद० ई० 
तक समझा जा सकता है। कुमार धूजंटि की कविता-शैली मनोरंजक, भाषा 
प्रांजल, तथा. विचार-धारा अत्यन्त परिपुष्ट मालूम पड़ती हे। 

 कुम्मर मोल्ल--यह मोल्ल केसन सेद्टि की पुत्री थीं। जनश्रुति के 
आधार पर मोल्ल कुम्हार जाति की स्त्री मानी जाती हैं । इनका निवास- 
स्थान नेल्लूर जिले का “गोपवरम! नामक स्थान था। इनकी कृति रामा- 
यण? बालक-बालिकाओं में बहुत प्रचलित है । इनकी कविता की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रसाद गुण से ओत-प्रोत हैं| तेलुगु-साहित्य 


के इतिहास की इनी-गिनी कवयित्रियों में मोल्ल का स्थान यदि स्व-प्रथम 


। 
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नहीं तो सर्वोन्‍्नत अ्रवश्य है। ताल्लपाक अन्नमाचार्य की पत्नी तिस्मलका 
तेलुगु की पहली कवयित्री थीं। मध्य-युग के उन दिनों में एक कमनीय वस्तु 
पर अपनी भावुक लेखनी चलाकर निस्सन्‍्देह मोल्लाम्बा ने अपने तरस ह्द्य 
का विशद परिचय दिया है। इसमें स्त्रियोचित संयम का प्रशंसनीय प्रदर्शन 
हुआ है | क्‍ 

मल्ला रेडि--इनका जन्म रेड्डि-वंश में हुआ था | इनके पिता रामराजु 
विक्रवोलु के अधिपति थे। मल्ला रेड का जीवन-काल सन्‌ १५४० ई० से. 
१६१० तक माना जाता है। यह इब्राहीम शाह के समसामयिक थे | इनकी 
कृति 'पट्चक्रवर्ति चरित्रमुः में मान्धाता आदि पुराण-प्रसिद्ध राजाओं का 
अभिवरन किया गया है | इनमें सवंत्र कवि-हृदय की सुकुमारता का प्राचुये 
भलकता है।. के आह पक व 

शंकर कवि--शंकर कोरिडन्य गोत्र के देचामात्य के पुज् और गोदावरी 
जिले के निवासी थे। शंकर कवि मे गौरन्न के “द्विपद-काव्यः की देखा-देखी 
अपनी कृति हरिश्चन्द्रोपाख्यान! का प्रणयन किया | यह मुहम्मद कुतुब- 
शाह के समय में बतमान थे | अतः 'हरिश्चद्धोपाख्यान? की रचना सोलहवीं 
सदी के अन्त अथवा सत्रहवीं सदी के आरम्भ में हुईं थी। इनकी रचना- 
शैली मनोज्ञ एवं रसपूर्ण है। कहीं-कहीं भावों की उत्कृष्टता के साथ-साथ 
इनकी भाषा भी प्रोढ़ और जटिल हो गईं है । क्‍ 

चरियोंड धस्मैनत--भी धम्म॑न्न नियोगि ब्राह्मण तिम्मयामात्य के 
धत्र थे | ये तेनालि रामकष्ण कवि के समसामयिक थे । इन्होंने : “'चित्रभारतमु? 
नामक आठ आएवासों का एक काव्य लिखा है | कृतिपति मादयामात्य के 
. पैन वेहनामात्य थे। इनकी रचना अलंकार-प्रधाव है । कला-परदर्शन की. 
अधिकता के कारण इनके काव्य की आत्मा पर प्रबल आघात पड़ा है | 
कवि धम्म॑न्त शतावधानी भी थे | इनसे पहले रामराज भूषण ने भी अपनी 
अवधान-कविता के बारे में अहंपूर्ण वाणी सुनाई। इसका चरम विकास हम 
बीसवीं शती के प्रथम चरण में देखते हैं | के 

..तुरया रामकवि--नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में आपका जन्म हुआ था । 




















काव्य-काल घर 


ये अडिदसु सूरकबि के समकालीन थे। इन्होंने “नागर खण्ड”ः लिखकर 
मुहम्मद कुंतुबशाह के सामन्‍्त 'माकण्डेयः को समर्पित किया है। इस कृति 


' मैं अ्रय्यंकि बालसरस्वती का सहयोग भी प्राप्त था| रचना त्रुटिपूर्ण होने 


पर भा उसका आस्वाद अत्यन्त मधुर है। रामकवि के व्यक्तित्व के चारों 
ओर अनेक दन्त-कथाएँ उपजी । न जाने इनमें सचाई का अंश कहाँ तक है! 


- थे परम सत्यवादोा थे | 


सारंगु तम्मय्य--तम्मय्य नरसिंह मन्त्री के पुत्र और तम्मय्य के पौत्र 
थे ने 'वेजयन्ती विलासमु! नामक काव्य की रचना चार आश्वातों में 
की है। बारह आलवारों में तोंडरडिप्पोडि, आलवार एक थे | इन्हींको 
जावरनी का काव्यात्मक वुन कवि ने इस काव्य में किया है। तोंडरडिप्पोडि 
आलवाएर का दूसरा नाम विप्रनारायण था| अश्रतः 'वेजयन्ती विज्ञासमु? “बिप्र 
नारायण चरित्रमु? के नाम से भी विख्यात हे | 

विप्रनारायण एक बवेष्णव ब्रह्मचारी थे | वे कावेरी नदी के किनारे पर 

ए श्रीरंग-क्षेत्र में रहा करते थे | उनका जीवन-निर्वाह मिक्षाटन के द्वारा 
हती था। वे प्रतिदिन श्ीरंगनायक को तुलसी-दल-मालाओं का समपंणु 
करके परम ह५ का अचुभव करते थे तथा सदैव मन्दिर में ही रहते और 


, जपन्‍ध्यान आंद किया करते थे | 


सारंगु तम्मय्य के समय तक प्रबन्ध-कविता के हास-लक्षण दिखाई देने 
लगे थे। हमने पहले चरिगोंड धर्म्मन्न की कविता सें कला-चाठुय तथा 
अवधान-कविता के व्यामोह का वर्णन किया है। जैसे पिल्ललमर्रि पिनवीरन्न 
का काव्य खज्ञार शाकुन्तलमु! काव्य-काल के उज्ज्वल विकास का श्रग्रदूत 
€, बेस हा सारंगु तम्मय्य को कृति निस्सन्देह आगामी हास-काल की सन्देश- 
वाहका है | ' 

तेनालि अन्नय्य--अन्नय्य शैवाच[र-सम्पन्न राम परिडत के पुत्र और 
तेनालि के निवासी थे । अपनी कृति 'सुदक्षिणा परिणय? का समर्पण इन्होंने 
सोमयामात्य के कर-कमलों में किया था। इनका रचना-काल सन्‌ १५४८० 

के आत-पास था। ललित कविता लिखने में अन्नय्य अत्यन्त समर्थ 
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हक ..- तेलुगु और उसका साहित्य 


थे। अतणएव कृतिपति के द्वारा ये इस प्रकार प्रशंसित हुए--“'ठुम पू्ब॑वर्ती 


कवियों की भाँति सलक्षण कविता लिख सकते हो, मानो सरस्वती कपू र-कण 
छिटका रही हो, चन्धमा शीतल चाँदनी छिटका रहा हो, मन्मथ कुसुम- 
वाणों की बोछार कर रहा हो |”? 

एलकूचि बालसरस्वती--ये वैदिक ब्राह्मण और महामहोपाध्याय की 
उपाधि से विभूषित थे । १. “चन्द्रिका परिणुयमु! (काव्य), २. 'राघवयादव- 
पॉडवीयमु', ३. आस्य-शब्द-चिन्तामणि की व्याख्या! ४. 'रंग कौमुदीः 


(नाटक) और ४. भाषा विवरण” इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनमें दूसरी 


कृति कवि की बौद्धिक प्रतिभा की परिचायक है | यह ज्यर्थि-काव्य हैं| इसमें 
एक-एक पद्म के तीन-तीन अ्रथ निकलते है, जो रामायण”, भागवत” ओर 
धभारतः-कथाओं से सम्बद्ध हैं| इनकी “शब्द-चिन्तामणि? की व्याख्या भी 
ग्रत्यन्त प्रांसद्ध है । 

काकुनूरि अप्कर्ति--इनका जन्म भी वैदिक-आह्मझ-परिवार में हुआ 
था। इन्होंने आश्््र-शब्द-चिन्तामणि? का अनुवाद 'अंप्यकवीयमु? नाम से 
तेलुगु के पद्मों में किया है| आजकल तेलुगु-माषा और साहित्य के विद्यार्थियों 
के लिए यह अनिवाय पाखउ्य-ग्रन्थ हैं । अप्पकवि की कीर्ति लक्षण-कता के 
नाते अत्तुरणु हू । 

चेमकूर वेंकट ककि--जन्म से आपको शूद्ध माना जाता है। 
ये “विजय विलासमु! तथा 'सारंगधर चरित्र! आदि काब्यों के प्रणेता थे । ये 
काव्य तंजोर के प्रसिद्ध राजा रघुनाथ रायलु को समर्पित किये गए थे | उन 
दिनों नायक राजाओं के प्रोत्साहन से तेलुगु-सरस्वती के पद-नू पुरों की कन- 
भनाहट सुदूर दक्षिण मैं भी मुखरित होने लगी थी।;विजय विलासमु! में अजु न 
ओर सुभद्रा की विवाह-कथा वर्णित है। इसमें लोकोक्तियों और कहावतों का 


(ऑ [॥॥४.] 


ऐसा मार्मिक प्रयोग कवि ने किया हे कि जिससे तेलुगु-जनता के पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवन का मर्म खुल जाता है। संवाद-शैली ओर अनुप्रासों 


का अनुकरण देखने ही योग्य है| 'सारंगधर चरित्रगु? में नायक सारंगधर राज- 


राज नरेन्द्र के पुत्र माने जाते हैं (यद्यपि इतिहास के अचुसार यह ग़लत है), 











काव्य-काल द १ 


सारंगधर पर इनकी सोतेली माँ चित्रांगी आसक्त थीं, परन्तु इस अनुचित 
प्रेम का स्वागत सारंगधर ने नहीं किया। चित्रांगी के प्रतिकार के कारण 
सारंगधर के हाथ-पैर राजा की आज्ञा से काट डाले गए | सारंगधर की कथा 
तथा अशोक के पुत्र कुणाल की कथा में पर्याप्त समता दिखती है । 

वेंकट कवि की काव्य-शैली मंजुल तथा रोचक है| “विजय विलासमु? 
प्रबन्ध-काव्यों की आखिरी विजय-पताका है। इसके एक पद्म का भाव इस 
प्रकार हे--““घरती पर वसन्त ने सूखे पेड़ों में हरियाली ला दी तो सारे पेड़- 
पोधे पुष्पों से सुशोभित हुए. ओर चारों ओर सुगन्ध महकने लगी । परन्तु 
आकाश पर विराजमान चन्द्रमा ने वसन्‍्त की इस कृति से सन्तुष्ट न होकर 
अपनी चाँदनी की धारा से घन्द्रकान्त-शिलाओं को पिघला दिया । (एक सूखे 
पेड़ों में लहलहाहट लाया तो दूसरे ने पत्थरों तक को पिघला दिया । ऐसी 
थी स्पर्धा )) इससे यह प्रमाणित होता है कि समकालीन पुरुष आपस की 
महत्ता स्वीकार नहीं कर सकते |?” 


द्वितीय उत्थान का समालोकन 
यह उत्थान तेलुगु-साहित्य का स्वर्ण-युग है। इसमें काव्य-कला का 
चरम विकास हुआ । इस उत्थान के अधिकांश कवियों ने अचुवाद करना 
छोड़कर मौलिक काव्य-रचना करनी आरम्म कर दी थी | इनके काव्यों की 
कथावस्तु दो प्रकार की थी--१. ख्यात वृत्त और २. कल्पित बृत्त | 'मिनु- 
चरित' ख्यात वृत्त वाला प्रबन्ध हे जब कि “कला पूर्णोद्यमु! में कल्पित बृत्त 
हे। इन प्रत॒न्धों में प्रधानतः आज्ञार रस का पोषण है। पुराणों में उप- 
देशात्मकता अधिक है, जब कि प्रबन्धों में विलास-सामग्री की बहुलता है | 
पौराणिक साहित्य में कल्पना तथा दणुनों की कमी होने के कारण, उसमें 
उपमा, रूपक, स्वभावोक्ति आदि इने-गिने अलंकार ही प्रयुक्त हैं, जब कि 
पबन्ध-साहित्य में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा अत्युक्ति आदि अलंकारों का 
समावेश खूब है, जिससे कवियों की कल्पना-प्रतिमा का पता लगता है। 
प्रबन्ध-साहित्य की विशेषता मुख्यतः अष्टादश वर्णानों में पाई जाती है।. 








इर् तेलगु और उसका साहित्य 


नगर, पव॑त तथा सूर्योदय आदि के वनों मैं कवियों की मौलिक प्रतिभा 


तथा पेनी सूक का पता चलता है। 'कला कला के लिए? का निनाद इसके 
प्रबन्ध-काव्यों में चरिता्थ हुआ हे और इनमें आनन्द-विधायिनी शक्ति 
सवंत्र बतमान हे | 

कवियों को बुद्धि काव्य-कह्पनाओं पर ही ने टिककर पंडित्य-प्रद्शन 
की ओर भी दोड़ पड़ी । उनके मस्तिष्क की पढुता हम राघव पांडबीयमु? 
आदि दथथि-काव्यों में तथा 'राघव बादव पांडवीयमुः आदि ज्यर्थि 
काव्यों में देख सकते है | शतक-साहित्य में सबसे उत्तम शतक धूर्जटि कवि का 
$कालहस्तीश्वर शतक' है | इसमें काव्य के व्यंग्य-वैमव के साथ-साथ कवि 
के हृदय का भक्तिपूर्ण गद्गद्‌ स्वर भी सुनाई देता है। “वस्ु चरित्रमु? में 


 प्रबन्ध-कला का चरम विकास दृष्टिगत होता है |, इसमें प्रबन्ध-लक्षणों का 


९2 0 हर र्क (0 हर सं ८25 कल 
उचित प्रयोग दिखाई देता हे और इसको एक विशेषता यह हे कि शुक्ति- 


मती तथा कोलाहल के वृत्तान्त के द्वारा कवि ने प्रकृति के साथ रागात्मक 


सम्बन्ध स्थापित करने वाली अपनी मनोदृत्ति का सुखद परिचय दिया है । 
“कृष्णराय विजयमु? तथा “नरपतिविजयमु? आदि काव्यों के द्वारा कवियों की 
ऐतिहासिक भावना (775:077८ ४८०७०) का पता चलता है | उत्थान के 
उत्तर काल में 'वेजयन्ती विल्ञासमु! आदि काब्यों के द्वारा आगामी हास-काल 
का आभास मिल जाता है। इस काल में शब्दालंकारों की ओर कवियों की 
मनोदवृत्ति छुकती गई | “चित्र भारतमु? इस प्रवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है | 
इस उत्थान के आरम्म में तो सब-कुछ अच्छा-ही-अच्छा था | काव्य-कला 
का सम्पूर्ण सोष्ठव तो दशनीय था ही, साथ ही इस उत्थान के अन्त तक 
काव्य अथवा प्रबन्ध-कामिनी के तन-मन दोनों में भद्दापन और लद्धड़पन 
जमता गया ।.. क्‍ 


इस उत्थान की दो घटनाएँ अत्यन्त उल्लेखनीय हैं | मुसलमान नवाबों 


को तेलुगु-काव्य समर्पित हुए, थे । इनमें मल्किमराम ( मलिक इब्राहीम ) 
मुख्य हैं। दूसरी घटना यह हे कि पोस्निकंटि तेलगन्न ने “ययाति चरिज्रः 
.. लिखकर ठेठ तेलुगु के काब्यों का सूजपात किया था। इस समय की प्रमुख 














काव्य-काल द है 


धार्मिक भावना वैष्णवतापरक थी, परन्तु शैव-धर्मं का भी यथोचित सत्कार 
होता था | उदाहरण के लिए धूर्जटि की रचनाएँ ली जा सकती हैं । वास्तव 
में इस काल के श्रीकृष्ण देवरायलु तथा पेहन्न आदि प्रधान कवि वैष्णव धर्मा- 
वलम्बी थे | ताल्‍्लपाक चिन्नन्‍न की विशेषता इसमें हे कि वे राजाश्रय के बिना 
ही द्विपदा छुन्द में 'स्वान्त+सुखाय” काव्य लिखते रहे। 

सारांशतः इस उत्थान का साहित्यिक गति-विधान बहुमुखी तथा परमी- 
ज्ज्वल था। हाँ, इसकी स्फीत उज्ज्वलता पर उत्तर काल में क्रमशः अवश्य 
मलिन रेखाए खिंचती गई | तेलुगु-वाणी के क्रीड़ा-स्थल प्रधानतः विद्या- 
नगर, गोलकोंड, नंद्याल, पेचुगोंड तथा चन्घरगिरि आदि थे | 


ना | ित पदतानआथत जेब लिडक पक... 
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हास-काल 
(१६५०--१६०० ) 


आन््र-प्रदेश छिन्न-मिन्‍न होकर छोटे-छोटे राज्यों के ठुकड़ों में बेटा 
पड़ा था, अतः किसी समीकृत राज्य-सत्ता के आश्रय में रहकर विकसित 
होने को सुविधा काव्य-कला के भाग्य में नहीं बदी थी। साहित्य समाज का 
प्रतिबिम्ब हैं। आन्यों का राष्ट्रीय जीवन इस काल मैं पतन की ओर अग्रसर _ 
था; अ्रतः साहित्य में भी कुरचि उत्पन्य हों गई। अंग्रेजों के भारत में 
शआ्रागमन के कारण सारा देश तरस्त होता जा रहा था। उसके विषैले प्रभाव 
से राष्ट्रीय जीवन मृत नहीं, तो मू््छित अवश्य हों गया था। फलतः इस युग 
के अन्त तक अंग्रेजी हुकूमत भारत में कायम हो गई | जातीय जीवन में नई 
चेतना भरने का समय अभी बहुत दूर था | द द कक 

विजयनगर की विच्छिन्न राज्य-सत्ता सुदूर दक्षिण के तंजोर, मदुरा, 


चन्द्रगिरि और पेचुगोंड आदि स्थलों में बिखर गईं थी। फलत: तेलुगु- . 
साहित्य का विकास (अथवा ह्ास !) इन्हीं राजाओं के द्वारा इस युग में 
हुआ । दक्षिण भारत की सुदूर सीमा में बसे हुए. इन राज्यों के अतिरिक्त 
तेलुगु-साहित्य का पोषण करने वाले इने-गिने दूसरे संस्थान भी थे । ऐसे 
संस्थानों में पेह्ापुरम, विजयनगरम्‌, ( विशाख जिले का ) पीठिकापुरम, 
.._ गद्दाला कार्वटिनगर तथा कालहस्ति आदि उल्लेखनीय हैं | 
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ह्ास-कारू ६५ 


प्रमख कवि 
कार्मेश्वर कवि--इनका आस्पद 'लिंगन मखिः था। इनकी माता 
का नाम कामाक्षम्मा तथा पिता का नागनामात्य था। सन्‌ १६७५ के 
आस-पास इन्होंने 'सत्यमामा सान्वनमुः नामक काव्य की रचना की। इस 
कृति के अभिनेता मदुरा के राजा मुदलगिरि थे। कवि ने अपने काव्य मैं 
विश्वद्डल अथवा उत्तान &ज्जार से काम लिया है। 
समुख॑ वेंकट कृष्णुप्प नायकुडु--ये जाति के शृद्र थे और मदुरा के 


पे 


अधिनायक विजयरंग चोकनाथ के दरबार में रहते थे। घोक्कनाथ का 


राजत्व-काल सन्‌ १७०४ से १७३१ तक था। इन्होंने अहल्या संक्रंद्रनमु! 


नामक प्रबन्ध की रचना की थी | इसमें महर्षि गौतप् की पत्नी अहल्या पर 


इन्द्र का आतलक्त होना, अपने मनोभीश की सिद्धि के लिए इन्द्र की गौतम- 


वेश-रचना आदि घटनाएँ श्रज्ञार के अतिरेक में वर्णित हैं । प्रधानत: इस 
युग के कार्व्यों में संयोग श्वज्धार को अतिशयता पाइ जाती हैं । काम-सूत्रो 
के अनुसार रति-क्रिया आदि का वर्णंन भी इसमें यत्र-तत्र प्राप्त हैं । 
कृष्णप्प नायकुड अपनी काव्य-रचना की अपेक्षा अपने गद्य-निर्माण के लिए 
बड़े प्रसिद्ध हैं । इन्होंने केवल गद्य में 'जैमिनी भारतमु” लिखा | यह तो 
सच है कि पुराणों में और काव्यों में भी गद्य की सहायता ली गईं थी 
परन्तु गद्य को सम्मानपूण साहित्यिक गौरव इसी युग में प्राप्त हुआ। एंसे 
गद्य के रचयिताओं में नायकुड़ का स्थान बहुत छँचा हे | 

शेषमु वेंकटपति--इनका जन्म नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में हुआ था | 
वेंकटपति कृष्ण॒प्प 'नायकुडु के समसामयिक थे; अतः इनका रचना-काल 
भी सन्‌ १७०४ से १७३१५ इ० तक माना जा सकता है। इन्होंने 'शर्शाक 
विजयमु? नामक काव्य लिखकर सीनाय के करकमलों में अपित किया था । 
सीनाय तो विजयरंग चोक्ताथ की कृपा से सतत दृद्धिशील संपदा के 
अधिकारी थे | 

इस कवि ने पुराणों के श्रन्तगंत पाई जाने वाली तारा ओर चन्द्र की 
मोहक कथा को लेकर एक काव्य लिखा था। अनेतिक श्वज्भारी काब्यों में 
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इसका सर्वप्रथम स्थान है। इसमें लोक-संग्रह-बृत्ति की _नितान्त अवहेलना 


को गई है। हाँ, काव्य की शैली इसकी बहुत रोचक है | 
कृचिमंचि तिम्म ककि--तिम्मकबि का जन्म भी नियोगि-आ्राक्षण- 


: परिवार में हुआ था। ये गंगनामात्य और लच्॒मांबा के. पुत्र थे। इनका 


जन्म सन्‌ १६६० ई० के आस-पास हुआ माना जाता है । इन्होंने कई 
कृतियाँ लिखी हैं। वास्तव में, इस युग में इतने काब्यों का सफल रचयिता 


दूसरा कोई नहीं दिखाई देता | अतः प्राचीन काव्य-साहित्य की सुषमा 


अंतिम बार इनके काव्यों में देखने को मिलती है । 


तिम्मकवि का साहित्यिक जीवन बड़ा ही वैभवपूर्ण था । पीठिकापुर के 


अधिपति माधवन्धपति इनके आश्रयदाता राजा थे | उन्होंने इन्हें 'कवि सा्व॑- 
भोम? की उपाधि से विभूषित किया था | इनको कृतियों में १, “अच्च 
तेग रामायण”, २,“नीला सुन्दरी परिणयमु?, ३. 'रसिकजन मनोमिराममु?, 
४. राजशेखर विलासमु? और ५. “लक्षण-सार संग्रहमुः आदि शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। कृतियों में रचता-काल भी दिया गया है। इन तिथियों के अनुसार 


पन्‌ १७१० से १७५६ ई० तक कवि निरन्तर काव्य-रचना में लगे रहे | 


इनको रचनाओं के सम्यक्‌ अनुशीलन से यह बात स्पष्ट झलकती हे कि 
इनको गति साहित्य के विविध अंगों में अत्यन्त बढ़ी-चढ़ी थी। 'रसिकजन 
मनोभिराममु! इनका अच्छा प्रबन्ध-काब्य है, “अच्चतेलुगुरामायण॒मुः और 
नीलाउुन्दरी परिणयमु? ठेठ तेलुगु के उत्तम काब्य हैं| 'शिवलीलाविलासमुः 
आदि इनकी भक्ति-प्रवणता के द्योतक हैं | “तीलासुन्द्री परिणयमु? इनका 
एक छोटा, पर्तु गुणों में बड़ा काव्य है । इसमें निर्मल भाव और मधुर 
शब्द-गुम्फन पाया जाता है।._ हज के 

(>प9०77८7:०] ९०॥९०८) का गहरा रंग दिखाई देता है, वहाँ 
दूसरी ओर इसी अतिमानवीय नायक का निकट संसर्ग हरी-मरी प्रकृति के 
साथ तथा भोले-भाले जन्तुओं और पक्षियों के साथ भी दिखाया जाता हे, 


अक्षष्ण-परक साहित्य में साधारणतया जहाँ एक ओर अ्रतिमानवीयता 


जिससे ?85६०7० 70०७४ का स्वाद भी भारतीय साहित्य में मिल 





ही 
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. जाता है। प्रायः हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार अतिमानवीय वैमव के साथ 
आकृतिक मधुरिमा का समन्वय दिखाया हे। “नीलासुन्दरी परिणुयमु? में इसी 
अकार का समन्वय प्राप्त हे। 'लक्षणुसार संग्रहमु? में इन्होंने “अप्यकवी यम? 
मैं प्रकट किये गए कुछ विचारों का सुधार किया तथा कई नये कवियों के 
'पद्य लक्ष्यों के रूप में दिए. । श्रतः तिम्मकवि एक उच्च कोटि के आचाय भी 
सिद्ध होते है । 

कूचिमंचि जरगकवि--ये तिम्मकवि के भाई थे। इनका जन्म-काल 
सन्‌ १७०० इ० के आस-पास था। अपने भाई की भांति जग्गकावि भी 
अमावशाली कवि थे। इन्होंने “चन्द्ररेला विलापमु”, “सुभद्रा परिणयमु? 
तथा 'सोमदेव राजीयमुः आदि काव्य लिखे हैं । पहली कृति के बारे में एक 
कथा प्रचलित हैं, जो विश्वसनीय मालूम पड़ती है | पहले ये विजयनगरम्‌ के 
“अधिपति विजयरामराजु के बहनोंई नीलादरिराजु के आश्रय में गए.। उनकी 
प्रेरणा से इन्होंने वेश्या चन्द्रेखा पर “चन्द्ररेखा विलासमु! नामक एक अआज्ञार- 
'रस-प्रधान काव्य लिखा। राजा ने किसी वेंकट शास्त्री की बातों में आकर 
काव्य को स्वीकार नहीं किया। इस पर कवि का न्यायपूर्ण क्रोध भड़क 
-उठा। इसी दिन कवि ने काव्य को नष्ट कर दिया और “चन्द्ररेखा विलापमु? 
“नामक दूसरा काव्य लिखा, जिसमें नीलाद्रिराजु की निन्‍्दा जी खोलकर की 
गई है । इस प्रकार आश्रयदाता की निन्‍्दा-ही-निन्‍्दा करते हुए, लिखे गए. 
काव्यों में यह काव्य सर्वप्रथम है । इसीमें कवि की निनन्‍्दा अ्रथवा स्तुति 
भी है । 

एनुगु लद्मण कवि--लक्ष्मण कवि नियोगि ब्राह्मण और तिम्मकवि 
के पुत्र थे । इनकी माता का नाम पेरमांबा था। इनका जन्म एक वेभवपूर्ण 
"कवि-वंश में हुआ था | इनके पितामह, पिता और बड़े भाई सभी कवि थे | 
ये तिम्मकवि के समसामयिक थे | इनका रचना-काल सन्‌ १७४० इई० से 
सन्‌ १७८० तक माना जा सकता है । 

इन्होंने रामेश्वरमाहात्म्यमुः, “गंगामाहात्म्यमु), “गीवाणुसूय शतक? 
न्तथा 'सुमाषित रत्नावली? आदि रचनाएँ की है। इन ग्रन्थों में विविधता 





दर्द ः तेलुगु और उसका साहित्य 


तो अवश्य है, परन्तु मौलिक प्रतिभा बहुत कम है। 'सुभाषित रस्नावली* 


: भत्‌ हरि की संस्कृत-र्वना का सरस एवं सफल अनुवाद है। 


है के हल 


नेल्लूरि राघव कवि--नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में इनका जन्म हुआ 
था। ये बेकटपति के पुत्र थे। इनका समय सन्‌ १७१५ के आस-पास है | 
इन्होंने यादवराघवर्पांडबीयमु” नामक एक ज्यर्थि-काव्य की रचना की थी। 
इस प्रकार के काव्यों में काव्य की आकष्क सरसता की अपेक्षा बुद्धि का 
हुःखद क्लेश ही अधिक पाया जाता हैं। एक छुन्द के अनुसार कवि राघव 
शतावधान करने में, आशु-प्रबन्धों के निर्माण में, समस्या-पूर्ति में और 
विषम समस्याओं के संविधान में अ्रत्यन्त दक्ष थे। इससे स्पष्ट हे कि इनमेँ 
आनन्द-विधायिनी कविता का नितान्त श्रमाव था | 

अडिदिमु सरकवि--ये भी नियोगि ब्राह्मण और अडिद्मु बाल मास्कर 
के पुत्र थे | इनका रचना-काल सन्‌ १७५० से १७८० तक माना जाता है । 
ये अपने समय के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने “चन्द्रमती परिणयमु?,. 
'रामलिंगेश्वर शतकमु! तथा आंग्रचन्रालोकमु! आदि ग्रन्थ लिखे थे । इनके. 
अतिरिक्त इनकी अनेक फुटकर कविताएँ मी लोगों में अत्यन्त प्रचलित 
हैँ। इनकी रुचि पर्यटन की ओर अधिक थी | “चन्द्रमती परिणयमुः की 
रचना वसु चरित्रमु! के अनुकरण पर की गई 'रामलिंगेश्वर शतक? मैं 
व्यंग्य के कण बहुत छिड़के गए है, जिनमें तत्कालीन समाज का अच्छा 
परिचय मिलता है। आम्प्रचंद्रालोकमु? संस्कृत के लक्षणु-प्रन्थ का अनुवाद 
है। “कविसंशयविच्छेदमुः पिंगल-सम्बन्धी रचना हैं। इन रचनाओं के. 


' अन्ुशीलन से जान पड़ता हे कि कवि की काव्य के विविध अंगों के वर्णन में 


अच्छी गति थी | 

.._मंगलगिरि आनन्द कवि--ये जन्म से वियोगि ब्राह्मण, परन्तु धर्म से 
इंसाई थे। इन्होंने 'वेदांतरसायनम!ः नामक एक काव्य चार आश्वासों में 
लिखा है। इस काव्य में ईसा मंसीह की कथा ही अमभिवर्णित हे । इसकी 
रचनां सन्‌ १७४० के अनन्तर ही हुई थी। इन्होंने एक नये मजहब पर 


कलम चलाई, इनकी महत्ता और कृति की विशेषता इसीमें है । इससे यह 
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साफ़ लक्षित होता है कि तब तक ईसाइयों का प्रभाव देशवासियों पर खून 
जमा हुआ था । काव्य की सरसता इनकी क्ृतियों में प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है । 

कनुपर्ति अब्बयामात्य-(१७४००- १७८० ३०) इनका जन्म भी 
नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम काममन्त्री और 
माता का नरसांबा था। इन्होंने अनिरुद्ध चरित्र” और “कविराज 
मनोरंजन! नामक दो काव्य लिखे हैं। इनके अभीष्ट देव मंगलगिरि क्षेत्र 


के श्री दृसिंह स्वामी थे । अपने समसामयिक कवियों में इनका सम्मानपूर्ण 
ध्थान था। अपनी काव्य-कुशलता का सारा श्रेय ये दसिंह स्वामी को ही देते 


थे । 


इनके “कविराज मनोरंजन! का दूसरा नाम 'पुरूरवर्श्चरित्र! है। काव्य 
के गुणों में यह पूर्ववर्ती प्रबन्ध 'वसु चरित्र! का अनुकरण करता है | 
मरियगेटि कवि-- मरिंगंटि?-परिवार में कई कवि हुए हैं। ये वेष्णव 
थे। इनका निवास-स्थान देवरकोंडा सीमा था। इनमें सिंगराचार्य ने 
“दशरथ राजनंदन चरित्र! काव्य लिखा है। इनके काब्य में ओ्रोष्दव वर्णों 
[ निषेध हुआ है ओर कविता सर्वथा निर्दोष है । 
वेंकट नरसिंहाचाय ने “श्रीकृष्ण शतानंदीयमुः तथा “चिलुब पडिगि 


रैनिपेरणमु” नामक दो काव्य लिखे हैं | दूसरी कृति ठेठ तेलुगु की है। इसमें 


सुयोधन की विवाह-कथा वर्णित है | इनकी पहली कृति का खोत 'महामागवतः 
है | भागवत” में यह लिखा गया कि श्रीकृष्ण जब एक बार जंगल में गायों 


एवं ग्वाल-बालों के साथ गए तब ब्रह्मा को यह शरारत सूझी कि हम सारी गायों 


_ को और ग्वाल-बालों को छिपा रखें । बाद में जब श्रीकृष्ण स्वयं इतने रूपों में 


'प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा की अ्रक्त ठिकाने लगी और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा 
की याचना की | कवि ने यह कथावस्तु लेकर कुछ परिवतन किया । ब्रह्मा की. 
करतूत जान लेने पर श्रीकृष्ण स्वयं ब्रह्मा के वेश में सरस्वती के निकट 

जाकर पासा खेलने बैठते हैं । इतने में असली ब्रह्मा वहा आकर, देखते 


तो हक्‍्के-बक्के रह जाते है । व्यंग्य के छींटे दोनों ओर से छिटकते है | एंती 
५ कील 5 275० 6७. 6 चर, श्री ३३. 
कऋल्पना के लिए मरिंगंटि कवि पिंगलि सूरनन का आगमभारी हैं। श्रीकृष्ण ने इंट 
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का जवाब पत्थर से दे दिया । 


कंकोटि पापराजु--नियोगि ब्राह्मण थे | इनके समसामयिक पुष्पगिरि 
तिम्मन्‍न थे। इनका समय सन्‌ १७६०३० के आस-पास था। इन्होंने उत्तर 
रामायर नामक काव्य और “विष्णुमायाविलास” नामक यक्ष-गान की रचना 
की । “उत्तर रामायण! में रावण आदि राक्षसों के जन्म-इत्तान्त तथा श्रीः 
रामचन्द्र जी के तिलक के अनन्तर की कथा बड़ी सफलता के साथ वर्णित है । 
शामायण? में पापराजु का पारिव्त्य मी बढ़ा-चढ़ा था। कवि में जहाँ 
एक ओर पारिडत्य-प्रदशन की अदम्य लालसा घर कर बैठी थी, वहीं दूसरी 
ओर रखसवद प्रसंगों की पनी पहचान भी थी। अतएव इस कृति का प्रचार 
राजा के महल से लेकर रंक की मोपड़ी तक है । मदनगोपाल स्वामी के 
श्री चरणों में कवि ने इस काव्य का समपंण किया था। कृति-समपंण का 
एक पद्म लीजिए, जिसमें कवि ने अपने काध्यगत गशुर्णों के साथ श्रीक्षष्ण 
को श्राठ रानियों में से पाँच रानियों के नाम भी ध्वनित कर दिए 
“वंदर्भी विलसह्िलाससुन जेल्वंबूनि, सत्योक्ति नें 
ते दीपिंचि कल्लिंदुजोज्ज्वल रसाप्षिन्‌ सिंचि, भद्धात्मकं 
ट्रीव्यद्य लक्षणाअय समाख्य गांचु मस्काव्यमा 
हाद॑ बिच्चु ग्रहिप कृष्णुनकु बहबे कदा येय्येडन!! 
श्रथात्‌ वेदर्भी की रीति से समन्वित और सत्य वाणी से भूषित होकर 
कालिंदी के जल-जैसे उज्ज्वल रस से दीघ्र होकर, भद्रता से भरकर, लक्षणा 


नामक शब्द-व्यापार अथवा काव्य के अन्य लक्षणों से समलंकृत हो गया । 


यह मेरा काब्य श्रीकृष्ण को स्वीकार-योग्य बनेगा ही। ( इसमें वेदर्भी- 


रुक्मिणी-सत्यमामा, कालिन्दी, भद्रा आदि श्रीकृष्ण की रानियों के नाम” 


व्यंजित हुए | ) 

पुष्पगिरि तिम्मन्न--पुष्पगिरि तिम्मन्‍न पापराजु के समसामयिक थे | 
इन्होंने समीर कुमार विजयमु)ः नामक सात आश्वासों का एक काव्य लिखा 
है| भतृ हरि के सुभाषितों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। इनका रचना- 
काल १७५४० से १७६० तक था । इनकी कविता कोमल ओर प्रांजल है । 
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कस्तूरि रंग कवि--नियोगि-ब्राह्मण-परिवार में इनका जन्म हुआ था। 
इनके पिता वेंकट क्ृष्ण॒यामात्य थे ओर कामाक्षम्मा माता थीं | सन्‌ १७६० 
३० के आस-पास ये तंजौर- संस्थान में थे। इन्होंने “आनन्द रंगराट छुंदसु? 
नामक पिंगल-रचना, 'सांबनिघंद!ः नामक एक ठेठ वेलुगु-शब्दों का कोश तथा 
कृष्णाजु न सवादसु? नामक एक काव्य पाँच आश्वासों में लिखा हे। 

गणुप करपु वेंकट कवि--ये भी नियोगि-ब्राह्मण, गणपवर के निवासी 
और अप्पयामात्य के पुत्र थे। ये बड़े ही आत्मश्लाघी कवि थे। इनका 
रचना-काल प्रायः अठारहवीं सदी के बीच था। इन्होंने “श्री प्रबन्ध राज 
वेकटेश्वर विजय विलासमु! नामक काव्य की रचना एक ही आश्वास में 
की । इसके अतिरिक्त आंध्रनिधंढ?, “आंध्रकोम॒दी), “श्रश्रप्रतापरुद्रीयमुः, 
आंध्र रस मझ़री?, 'परम मागवत चरितः? तथा आंध्र द्विरूप कोंशमुः आदि 


इनके दूसरे अन्थ भी थे। परन्तु इनमें से दो-चार ग्रन्थ ही आजकल उप- 


लब्ध हैं | 
वेंकट कवि एक प्रतिभाशाली कवि थे ओर इनकी कविता में हृदय पक्ष 


45 


का अभाव था। अतः इनके ग्रन्थों में अधिकतर संस्कृत के लक्षण-ग्न्थों 


के अनुवाद हैं या कला-चातुरी प्रदर्शित करने वाली कृत्रिम रचनाएँ | इस 
कवि में एक बड़ी कमी यह दिखाई देती हे कि ये दूसरे कवियों के पद्चों 
को यथावत्‌ अपनाने में भी नहीं भेपते थे। 
वेंकट कवि ऐसे दिखाई देते हैँ कि मानों वे इस युग के कवि को कविता 

के सच्चे आनन्द-विधायक पद से च्युत करके कविता को एक प्रदर्शन के रूप 
में खड़ा करके दिखाने वाली किसी सरकस-कम्पनी के मेनेजर हों। जिनके 
ह्यथों मत्तेम तथा शादू ल आदि छुन्द-रूपी जानवर अधमरी. हालत में, 
मेनेजर की मर्जी के मुताबिक लाचार होकर चलने लगते थे और दुम 
हिलाने लगते थे। पाठकों के मनोरंजन के लिए उनका का एक उदाहरण 
दिया जाता है ; 

“के को की का के के 

को का का कि क कूंकि कूकक कोकी 
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का कुक कु केकि के किक 
कू को को क्कूक किंक को के को का?” 
“! वर्ण की बारहखड़ी से एक छुन्द बन गया। इससे अथ निकालने 
के लिए स्वयं सरस्वती को 'एकाक्षर कोश” रटना पड़ेगा | 
क्‍ अय्यलराजु नारायण कवि--इनके पिता सूरनाये तथा माता कॉंड- 
आप मां थी। इन्होंने 'हंसविंशति! नामक पाँच आश्वास्सों का एक काव्य 
कि लिखा था। इन्होंने बीस कथाएँ अभिवणित की हैं। विषय-लोलुपता के 
प्रति पाठकों के मन में विद्रोह उत्पन्न करना इस कवि का चरम उद्देश्य 
है | इनके काव्य की शेल्ली सुचारु एवं मधुर है । क्‍ 
चित्र कवि सिंगरारय--इन्होंने 'बिल्हणीयमु” नामक काव्य लिखा है| 
इनका रचना-काल अठारवीं सदी के उत्तराध में माना जा सकता है। इनका 
काव्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित है। कथा का मूल ख्ोत संस्कृत 
है। छिंगराय ने रसनीय मावुकता के साथ काव्य लिखा है। 
पल वेकरि कदिरीपति--इनका जन्म नायक वंश में हुआ था। 
मैसूर रियासत के अन्तगत जिला कोलारु में इनके पू्वज रहते थे। इन्होंने 
शुक सप्तति! नामक काव्य लिखकर श्री रामचंद्र जी को समपित किया था। 
'शुक सप्तति? का स्थान कथानक-काव्यों में अत्युत्तम हे । परन्तु इसमें सत्तर 
कथाएँ प्राप्य नहीं हैं। इनके काव्य की शैली निस्संदेह स्वुत्य एवं 
प्रोढ़ है । 
परशुराम पंतुल लिंगमूर्ति--ये नियोगि ब्राह्मण थे | राम मन्त्री इनके 
पिता तथा तिम्मांबा इनकी माता थीं। ये महादेव योगी के शिष्य थे। इनका 
निवास-स्थान वरंगल का एक प्रान्त मट्टेवाड़ा था। मट्ठेवाड़ा में ग्राजकल प्री 
इनके वंशज वर्तमान हैं। ये महान तत्वदर्शी कवि, - 'भागवत्त” के प्रणेता 
पोतनन के अपरावतार माने जाते हैं। इनकी अमर कृति 'सीतारामांजनेय 
संवादमु' गुरु महादेव के चर्णारविंदों में समर्पित की गईं है। ये किसी 
प्रबन्ध की रचना करने वाले थे कि श्री रामचन्द्र जी ने स्वप्न में दर्शन देकर 


इन्हें यह आदेश दिया कि वेदान्त-ग्रन्य लिखने पर भी तुमको प्रबन्ध- 
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निर्माण-जैसा ही पावन यश मिलेगा | फलतः गृढ़-से-गृढ़ वेदान्त-विषय सममाने 
में भी कवि ने भावुकता से काम लिया और सर्वंसाधारण उपमानों से विषय 
को हृदयंगम कराया। इसके पहले आश्वास में “तारक योग”, दूसरे में 
सांख्य योग” और तीसरे में थमनस्क योग? का प्रतिपादन किया | “अमनस्क 
योग”? में मन का लय हो जाता हैं। इस विषय को सुबोध बनाने के लिए 
कवि ने क्या ही अच्छा सादश्य दिखाया है। वे लिखते हैं : “जैसे सूथ के 
अस्तंगत होते समय उसकी किरणं उसीके साथ विल्ीन हो जाती हैं, वैसे ही 
मन में उठे हुए नाना प्रकार के भाव-विकार मन के नाश होने पर आप-ही- 
आप नष्ट हो जाते हैं |? लिंगमूर्ति के पुत्र ने भी अपने पिता के मार्ग पर 
चलकर 'शुक चरित्रमुः नामक एक वेदान्त-काव्य की रचना की । राममूर्ति 
. "की कविता भी स्तुत्य है । द 
. ओरुगँटि सोमशेखर कवि--आप वैदिक ब्राह्मण थे। संस्कृत तथा 
आंध्र-भाषाओं के चूडांत परिडत थे। इनका रचना-काल सन्‌ १८८०० ई० 
के आस-पास था। इन्होंने 'राम कृष्णाजु न रूपनारायणोयमु” नामक ज्यर्थि- 
काव्य की रचना की थी। इसमें कृष्ण, राम, तथा पांडवों की कथाएँ साथ- 
साथ बरणित हैं | इनकी रचना प्रगल्म तथा ग्रौढ़ है । 

पिंडिग्रोलु लक्ष्मण कवि--ये नियोगि ब्राह्यण और गोपालामात्य के _ 
पुत्र थे । लक्ष्मण कवि का रचना-काल सन्‌ १७७० से सन्‌ १८४० ई० तक 
था । ये बंड़े ही घमण्डी थे। लक्ष्मण कवि और शिष्द कृष्ण मूर्ति शास्त्री 
में खूब प्रतिस्पर्धा थी | इन्होंने 'रावण दम्मीयमु? या 'लिंका विजयमु! नामक 
ज्यथि-काव्य की रचना की थी, इसमें रामायण और धर्माराव नामक किसी 
पद्मनायक की कथा जोड़ी गई | यह एक दूधण-काव्य हैे। धर्माराव ने 
लक्ष्मण कवि का खेत हर लिया था। इस पर कवि ने घर्माराव पर रावण 
का आरोप करके काव्य की रचना की थी | 

ये प्रसिद्ध भाषा-सेवी सि०पि० ब्राउन साहब के समकालीन थे | ब्राउन 
साहब ने तेलुगु में बड़ा परिश्रम करके एक कोश का सम्पादन भी किया 
था। उन दिनों वे मछलीबन्दर में प्रांतीय अदालत के जज थे | लक्ष्मण कवि 
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अर ब्राउन साहब में गहरा[ परिचय था | 
लक्ष्मण कवि प्रायः अपने पांडित्य की अपेक्षा अपनी सद्य:स्फूर्ति और 
उक्ति-चमत्कार के बल पर दूसरों को नीचा दिखाते थे | परिडतों में आत्म- 


_ श्लाघा और दूसरों की अवहेलना करने की कुरुचि हास-युग के ही प्रधान. 


लक्षण माने जा सकते हैं, जब्र कि कवि-प्रतिमा के श्रमाव की क्षति-पूर्ति 
दूसरी निन्ध श्रवृत्तियों के द्वारा की जाती थी | द 
शिष्टु कष्णुमूर्ति शास्त्री--(१८००--१८७०) आप वैदिक ब्राह्मण 
थे। आपका जन्म-स्थान गोल्लपालेमु था | इनके गुरु बुलुसु अच्चय्य शास्त्री 
थे। साहित्य के प्रकाए्ड पर्डित होने के साथ-साथ आप संगीत के भी भारी 
विद्वान थे। पुराण-पाठक भी ये अ्रच्छे थे। -इनकी सबसे मोहक कला यह 


थी कि जब ये कोई पुराण-कथा पढ़ते थे -तब बीच में किताब बन्द कर लेते 


थे और पुस्तकीय शैली में आशु कविता के रूप मैं स्वयं छुन्दों में गाकर 


सुना देते थे । श्रोताओं को कोई अन्तर नहीं दिखाई देता था। ये घर के 
कोने में पड़े-पड़े कविता लिखने वाले नहीं थे। इनका पूरा विश्वास था 


कि काव्यान॒भूति से बढ़कर कवि को लोकालुभूति अपेक्षित है। इस उद्देश्य 
से ये हमेशा अपने शिष्यों और मित्रों के साथ मीड़ में (मेले आदि अवसरों 
पर) चले जाते थे। ये कालहस्ति के नेता दामेल वेंकटपति के राजत्व में 
सन्‌ १८३४ से श्यू८१ तक थे | द 
नहोंने 'स्वकामदा परिणुयमु” नामक प्रबन्ध की रचना करके काकले- 
पूडि जगन्नाथराजु को समर्पित किया है। यह कृति बसु चरित्रभु! के अनु- 
करण पेर लिखी गई थी। 
ओपगिराल जगनाथ कवि--ये नियोगि ब्राह्मण और वेंकटेश्वरामार््य 


के पुत्र थे | इन्होंने 'सुमनोमनोमिरञ्जनमु? नामक एक काव्य पाँच उल्लासों 


में लिखा था। एक बार यह बी० ए० के छात्रों के लिए पाख्य-पग्रन्थ भी 
निर्धारित किया गया था| इनकी कविता मनोहर तथा शैली मंजुल 
माड्भूषि वेंकटाचार्य कवि--वेंकटाचार्य कवि अपने समय के प्रसिद्ध 


. कवि थे। इनके पिता का नाम इसिंहाचार्य था। वेंकटाचार्य संस्कृत और 
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तेलुगु-माधाओं के उद्‌भट विद्वान्‌ थे। आप “विद्वान! तथा “अभिनव पेडित- 
राज! आदि उपाधियों से विभूषित थे | इन्होंने 'भारतामभ्युदयमु! नामक काव्य 
का प्रणयन किया था। इनका रचना-काल सन्‌ १८४० से सन्‌ १८६० तक 


माना जा सकता है । 


.. मंडपाक पावेतीशर कवि--(१८३३--१८६ १) आप वैटिक बआह्मण्‌ 
थे और बोब्बिलि-संस्थान के आश्रय में रहते थे। संस्कृत और तेल्ुगु- 
भाषाओं पर इनका पर्यात अधिकार था। इन्होंने कुल मिलाकर ८० से 
अधिक काव्य लिखे | इनमें “राधाकृष्ण संवादमुः नामक चार आश्वासों 
का काव्य अत्यन्त उल्लेखनीय है | इनके पूर्वज भी अच्छे कवि थे | 
गोपीनाथमु वेंकट कवि--आपका जन्म वैदिक-आह्मण-परिवार में 
हुआ था। जिला नेल्लूर का लक्ष्मीपुर ग्राम आपका निवास-स्थान था| आप 


_वेंकटंगिरि के राजाओं के आश्रय में रहे ओर वहाँ पर कई ग्रन्थ लिखे । 


आपकी रचनाश्रों में प्राचीन कवियों-जैसा उचित संयम दिखाई देता है । 
इनके काव्यों में गोपीनाथ रामायणमु”, “कृष्ण जन्म खंडमु', 'शिशुपाल- 
वधमु! और “भगवदगीता शास्त्रमुः मुख्य हैं । 

बेंकट कवि में साधुशीलता के साथ अच्छा कवि-हृदय भी था | इनकी 
रामायण? की प्रशंसा लोगों में बहुत हैं । इस सुयोग्य कवि का रचना-काल 
सन्‌ १८७० से सन्‌ १८६५ तक माना जा सकता है | द 


क्वास-काल का समालोकन 


हात-काल अथवा क्षोण-काल की सामान्य प्रवृत्ति असम्य श्वज्धार की 
और अधिक झ्कुकी हुई थी। इसका स्पष्ट कारण यह है कि राजनीतिक 
धरातल पर आमन्म्रों की केन्द्रित शक्ति नष्ट होकर छोटे-छोटे खंडों में बिखर 
गई थी। अतः उनके राष्ट्रीय जीवन के सामने इन दिनों कोई उच्च आदश 
नहीं था। जीवन पौरुषमय और कतंव्यनिष्ठ होने के बदले निष्क्रिय और 
ऐश्वर्य-भोग में निरत हो गया था| इस सामाजिक ओर राजनीतिक पतन 


[9७ आशिक प 


का प्रतिबिम्ब ही हमें साहित्य में मी दृष्टिगोचर होता है। आन्मों की ऐसी 
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बिखरी शक्ति के ठुकड़े मदुरा तथा तंजौर आदि छोटे-छोटे राज्य ही थे । 

तंजौर तथा मढ़रा आदि प्रान्तों में उस समय उत्तान श्वज्भारी काव्य की 
परम्परा चल पड़ी थीं। ये काव्य तीन प्रकार के थे-१. सांत्वनमु, 
२, विलासमु तथा ३. परिणयमु | इनमें प्रेम के सम्यक्‌ विकास के लिए. 
ग्रावश्यक पृष्ठभूमि का अभाव था । 

दूसरी प्रकृति यह थी कि कुछ कवि अपने हार्दिक पक्ष के अभाव की 
क्षति-पूर्ति बुद्धि पक्ष का प्रदर्शन करके करना चाहते थे। फलत: ज्यथि- 
काव्य श्रादि निकले | इनमें यादवराघवपाण्डवीयमु? मुख्य है । ऐसे काब्यों 
से पाठकों में क्रोतृहल की बृत्ति भले ही जागत हो गईं हो, उन्हें आनन्द की 
प्राप्ति नहीं हो सकी । 

इस युग की तीसरी साहित्यिक प्रबृुत्ति अच्चतेलुगु-काब्यों की है। ठेठ 
तेलुगु में काव्य लिखने को परम्परा प्रबन्ध-काल में पोन्नकंटि तेलगन्न के 
लिखे हुए “'ययाति चरित्र? के साथ प्रारम्भ हुई | इसका विकास इस युग में 
तिम्म कवि के द्वारा हुआ ।“अच्तेलुगु रामायणमु! तथा “नीलासुन्द्री परिणयमु! 
इस परम्परा के अच्छे उदाहरण हैं। चौथी प्रवृत्ति दूषण-काव्यों की रचना 
में दिखाई देती है । इस परम्परा के उनन्‍नायक जग्ग कवि थे। अडिदमु 
सूर कवि तथा पिंडिप्रोल्ु लक्ष्मण कवि आदि कवियों पर दूषण-कविता का 
प्रभाव दिखाइ देता हैं | 

युग की पाँचवीं साहित्यिक प्रवृत्ति आशु-कविता -प्रदशन तथा समस्या- 
पूर्ति है | इस परम्परा के निर्वाहक माडभूषि वेंकराचार्य और शिष्ड कृष्णमूर्ति 
अधि कवि थे। यह परम्परा आधुनिक काल में तिरुपति वेकटेश्वर कविद्वय 
के द्वारा पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुकी थी। 

छठी साहित्यिक प्रवृत्ति लक्षण-प्रन्थों की. रचना में दिखाई देती हे | 
ये ग्रन्थ प्रायः तीन प्रकार के होते थे--१. पिंगल-सम्बन्धी, २. अलंकार- 
सम्बन्धी और ३, व्याकरण-सम्बन्धी। अडिद्मु सूरकवि, कूचिमंत्रि 
तिम्मकवि तथा बालसरस्वती आदि इस परम्परा के उन्नायक कवि थे | 
 आंध्रचद्धालोकमु? तथा 'लक्षणुसारसंग्रहमु? इन ग्रन्थों में मुख्य है | 
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इस युग की सबसे महत््वपूर्ण घय्नाएँ दो थीं--१« गद्य-साहित्य का 
सूत्रपात, तथा २, पद-साहित्य की निरुपम सर्जना। गद्य का आरम्मिक 
काल होने से लेखक गम्भीर विषयों को छोड़कर पौराशिक साहित्य की 
 अवतारणा गद्य मैं करने लगे । 'जेमिनी मारतमु! इस युग की सबसे उत्तम 
रचना थी। क्‍ 
पद-साहित्य के दो महान. कवि इसी काल मेँ हुए ?, क्षेत्रव्य और 
। २. त्यागराजु । इनमें क्षेत्रय्य कों जीवन के योवन-काल में अवश्य समय की 
॥ हवा लगी थी, परन्तु त्यागराजु का शक्तिपूर्ण हृदय समय की कुप्रवृत्तियों से 
। अछूता रद्दा । त्यागराजु के साधु-हृदय की भाँकी उनके पदों में स्वेत्र वर्तमान 
है । दक्षिण भारत में महल से झोपड़ी तक और राजा से रंक तक, सभी 
त्यागराजु के पदों की मघुरिमा से अभिमूत हो जाते हैं। इन्होंने नौका चरित्र” 
और “प्रह्लाद विजय? नामक दो यक्ष-गानों की रचना भी की है । 
लिंगमूर्ति और राममूर्ति में हम दाशंनिक कवि के दशशन करते हैं। 
इनकी कविता में वेदांत के गहन-ज्ञान की भाँकी मिलती हैं। इन पुरुष 
कवियों के साथ-साथ इस उपादेय साहित्य की श्री-इंद्धि करने वालों में 
तरिगोंड वेंकमांबा-जैसी कबयित्रियाँ भी उल्लेखनीय हैं । 
अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रय्य, त्यागराजु तथा लिंगमूर्ति आदि साधु 
कवि हास-युग के तुच्छु आज्ञार-रूपी कीचड़ में उगे हुए मनोहर पद्म हैं । 
यह देखते हुए; विषादपूर्ण आश्चर्य का अनुभव हों रहा है कि जिस 
युग में तरिगोंड वेंकमांबान्जैसी निःस्वार्थी, दाशनिक कबयित्री उलनन्न हुई, 
उसी युग में मुदृदु पल्नि-जैसी कवयित्री भी वर्तेमान थी, जिसके “राधिका 
*सान्ल्वनमु? काब्य में तुच्छु शल्भार की कोई सीमा नहीं रह गई । 











* थे; 


कि पी] 








आधुनेक काल 
(१८५०--१६५०) 


 अथम उत्थान 

ऐतिहापतिक प्रष्ठभूमि--सन्‌ १६०० ई० तक देश-भर में अंग्रेजों का | 
शासन हृढ़ता से स्थापित हो गया था | .उनके शासन-विधान में अंग्रेज 
अफ़सरों का बड़ा प्राचुर्य था। इनमें से इने-गिने अफ़सर देशी भाषाओं 
की योग्य सेवा करते थे | तेलुगु-भाषा-सेवी के रूप में हम सि० पि० ब्राउन 
महोंदय को पाते हैं। इन्होंने एक बड़े कोश का सम्पादन 'ब्राउन निघण्टः 
नाम से किया है। इसके सम्पादन मैं हाथ बढाने वाले जूलूरि अष्पय्य 
शास्त्री आदि देशीय परिडत थे | उन दिनों देशीय पश्डित बहुत बुरे फुँले 
थे | ब्राउन साहब ने एक स्थल पर लिखा है कि ये परिडत घूमने वाले 
अन्थालय हैं और तीस रुपये मासिक पर संतुष्ट हैं । अस्तु | 

राजा राममोहन राय के दिखाये हुए. पथ पर चलने वाले महाकवि तेलुगु- 
प्रदेश में उदार-हृदय तथा समाज-सेवी श्री कंदुकूरि वीरेशलिंगम्‌ पंठुलु थे | 
तब तक देश-मर में स्थान-स्थान पर ईसाई-मिशनों की स्थापना होकर 
उनके द्वारा हिन्दू-धर्म के बाह्माडम्बरों एवं बहुमूर्ति-पूजा पर भारी आक्रमण 
चल रहा था। ऐसे समय में बंग-प्रदेश में महर्षि देवेनद्धनाथ ठाकुर तथा 
केशवचन्द्र सेन आदि रुज्जनों के द्वारा ईसाई-घर्म से प्रभावित होकर बह्म- 

















। 


आधुनिक काल जे क्‍ ७६ 


समाज की स्थापना हुई । श्री वीरेशलिंगम्‌ पंतुल्ु ने (१८४८-१६ ६) इस 
समाज की विचार-घारा के प्रचार मैं प्राणपण से काम किया था| इस युग मे 
वीरेशलिंगम पंतुलु का जो प्रभाव समाज और साहित्व पर पड़ा, वह अभृत- 
पूर्व था । वीरेशलिंगम्‌ पंतुल्ुु के जीवन और आंश्ों की नव-जाग्ति में चोली- 
दामन का साथ था । पंतुल्ु के समकालीन कई कवि हुए, जिनके द्वारा साहित्य 
की सेवा अधिक हुई । इसी युग में नाटक तथा डपन्यास आदि साहित्य की 
नवीन प्रद्वृत्तियों की नींव पड़ी । 

अंग्रेज़ी के अधिकाधिक अध्ययन के द्वारा साहित्यकारों की रुचि अंग्रेज़ी 
साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों का अचुकरण करने की ओर हुईं थी | प्रसिद्ध 


अंग्रेजी साहित्यकार शेली और कीट्स की देखा-देखी तेलुग्ु-साहित्य को 


कविता में एक नवीन रोमांच (क्या माों मैं, ओर क्‍या अभिव्यक्ति मैं) ञ्ाने 
लगा | बंग-साहिस्य का प्रभाव भी इस समय पर्या्त पड़ा | साहित्य के ऐसे 
नवीन प्रयोगों के लिए 'साहिती-समिति! तथा “वब्य साहित्य परिषद्‌ आदि 
साहित्यिक समितियों के द्वारा पर्यास प्रोत्साहन मिला । विशेषतः सन्‌ १६१० 
से काव्य की नवीन धारा साहित्यिक छेंत्र में बह निकली । फलतः तेलुगु- 
साहित्य मैं भी रहस्थवादी व छावावादी कविताओं को बाढ़ आा गई । 
इनके साथ-साथ गांधी जी के नेंतृत्व मैं जब सन्‌ १६२० से भारत के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक राष्ट्रीय की लहर दौड़ी तब तेलुगु-साहित्य के केन्र 


में एक स्वच्छ राष्ट्रीय काव्य-धारा बह पड़ी और पद्चों की श्रपेक्षा पढों में. 


राष्ट्रीय भावों का व्यक्तीकरणु होने लगा । 


तेलुगु-साहित्य की एक विशिष्ट प्रवृत्ति यह भी है कि आंध्र अपने 
अलम प्रान्त के लिए सन्‌ १६१० से आन्दोलन करने लगें थे । फलत: कवि 
आंध्रों के पुरातन बैमव का गुण-गान ओर वर्तेमाव अधोगति का दयनीय 
चित्रण करने लगे। परल्तु उनका प्रान्तीय अभिमान सदेव राष्ट्रीय अभिमान 
की अपेक्षा निचली सीढ़ी पर ही था | हु 

काव्य के अतिरिक्त साहित्य के नवीन उत्थान के फलस्वरूप नाटक, 
उपन्यास, समालोचना, कहानी, गीति-नाटक तथा एकांकी आदि आधुनिक 





८० तेलुगु और उसका साहित्य 


प्रदृत्तियों का विकास यथेष्ट मात्रा में हुआ । सुख्यतः उपन्यास और कहानी 
का प्रशंसनीय विकास हो चला । रेडियो द्वारा आजकल रेडियो-नाटक भी 
प्रसारित हो रहे हैं | 

हम कह सकते हैँ कि प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव सन्‌ १६३० से माने 
जाने पर भी उसका सम्यक विकास सन्‌ १६४० से हो रहा हे । नवयुवकों में 
रूसी विचार-धारा का जो प्रभाव है उसीके परिणामस्वरूप प्रगतिवादी सर्जना 
साहित्य में हो रही हे। साथ ही देश में उपस्थित अन्न-संकट आदि सम- 
स्थाओं से ऐसी रचनाओं को पयांप्त प्रेरणा मिल रही है । इस विचार-घारा 
के प्रभाव से साहित्य के मूल्यांकन के विधान में भी मारी परिवर्तन हो 
रहाह। 

नवीन विचार-धाराओ्ं से प्रभावित न होकर अ्नुवाद-युग अथवा प्रबन्ध- 
युग के वर्णुनों में ही चित्त लगाकर सन्तुष्ट होने वाले इने-गिने कवि भी 
अवश्य पाए. जाते हैं। परन्तु जेसे समय का प्रभाव. उनकी वाणी अथवा 
लेखनी पर नहीं पड़ा, वेसे ही उनकी रचनाओं का प्रभाव समाज पर भी 
नगशण्य है | 

सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में 
गद्य का विकास और नाटकों का अनुवाद मली भाँति हुआ | छ्वितीय उत्थान 


में कविता का नवीन रूप, रहस्यवाद, छायावाद आदि विशिष्ट प्रवृत्तियों को 


लेकर निखर उठा और तृतीय उत्थान में उपन्यास, एकांकी, कहानी आदि 


.. नवीनतम प्रवृत्तियों को तथा प्रगतिवादी कविता को मली भाँति विकास पाने 


का अवसर मिल रहा है। 


प्रमुख कवि 
परवस्तु चिन्नय्य सूरि--(१८०६-१८६२) आप चात्ताद वैष्णव थे । 
उनका जन्म-स्थान पेरुबुदूर था। इनके पिता बेंकटरंगय्य और माता 
: श्री निवासाम्बा थी | द 
आश्चानक तेलुगु-साहित्य के पथ-प्रद्शक चिन्नय्य थे | इन्होंने 'बाल- 
व्याकरण” लिखकर तेलुगु-भाषा के मार्ग को प्रशस्त किया | इसकी रचना 














श्राधुनिक काल हि रु 


संस्कृत-व्याकरण के अनुकरण पर हुईं थी। तेलुगु-व्याकरण मैं भी प्रक्रिया 
भाग आदि प्रवृत्तियाँ हैं । बाल व्याकरण? का पठन-पाठन अनिवाय रूप से 
अद्यावधि चल रहा है | का द 

वैसे तो चिन्नय्य से पहले ही कलुबे वीरराजु आदि लेखकों ने गद्य 
की कृतियाँ लिखीं, परन्तु चित्रय्य में हम गद्य की परिडताऊ शैली पाते हैं, 
जिसे “्रान्थिकांध्र! कहते हैं। इनकी “नीति चन्द्रिकाः ऐसी ही गद्य-कृति है। 
ये मद्रास के पच्चय्यप्प आट स .कालिज और प्रेसिडिन्सी आट स कालिज में 
तेलुगु के अध्यापक रहे है। इन्होंने एक कोश के निमाणु में मी हाथ लगाया 
था, परन्तु वह पूरा न हो सका । इनकी कृतियों में 'घातुमाला? तथा ओआरन्ध्र- 
कादम्बरी? आदि है | । 

मरडपाक पावतीश्वर कवि---(१८३३-१८६७) आप विशाखपट्टरश 
में पालतेरु नाम के गाँव में पेदा हुए थे। काम कवि इनके पिता थे। पाबंती- 
श्वर कवि की रुचि ग्रबन्ध-कविता तथा शतक-कविता में अधिक थी। आज- 
कल इनकी लिखी हुईं ८२ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें “राधाकृष्ण संवादमुः, 
“अ्मरुकम्ु! तथा “कांची महत्त्वमुः आदि काव्य तथा 'सूर्य नारायणशतकम? 
आदि शतक-पुस्तक प्रसिद्ध हैं। ये आशु-कविता करने में बड़े ही चतुर थे। 
संयुक्त अक्षर प्रास-स्थान में रखकर आशु-कविता करना श्रत्यन्त कठिन हैं, परन्तु 
इनके लिए यह कला बाए. हाथ का खेल थी। बोब्बिलि राजा के आस्थान 
में ये विद्वतकवि थे | री 

बहुजनपल्लि सीवारामाचायु लु--(१६२७-१८६१) इनका जन्म- 
स्थान नागपट्टन था। ये वेष्णव ब्राह्मण थे । इन्होंने पहले-पहल तेलुगु में 
प्रॉमाणिक कोश की रचना की । आधुनिक ढंग पर अक्षर-क्रम के अनुसार 
कोश लिखने का पहला श्रेय इन्हींकों मिला । 'त्रिलिंग लक्षण-शेषमु? 
इनकी व्याकरणु-कृति हे । यह “बाल व्याकरण? का परिशिष्ट हे। यह 
चिन्नय्य सूरि के मुख्य शिष्य माने जाते हैं । 

वीरेशलिंगम्‌ पंतुहु--(१८४८--१६१६) आप नियोगि ब्राह्मण थे। 
इनके पिता सुब्बरायजी तथा माता पुन्नाम्बा थीं। श्री वीरेशलिगम जी का जन्म 





धाम 


तैयार कीं | तेलुगु-साहित्य की पहली आत्म-कथा” भी इनकी ही लिखी 
स॒ 


दर तेलुगु श्रौर उसका साहित्य 


ऐसे समय में हुआ था जब कि तेलुगु-प्रदेश पर अंग्रेजों का शासन तो स्थापित 
हो गया था, परन्तु उनकी विचार-धाराओं को अपनाने में लोग अपनी 
साम्प्रदायिक कट्टरता के मारे भारी असमंजस में पड़े थे। ऐसे समय में इस 
नवीन सभ्यता एवं जाणति को अपनाकर प्राचीन रूढ़िवाद एवं अन्ध-विश्वासों 
पर प्रबल आघात पहुँचाने वाले एक महान्‌ व्यक्ति की आवश्यकता थी | 
वीरेशलिंगम्‌ के जन्म से उस आवश्यकता की पूर्ति हुईं | वे एक साथ समाज- 
सुधारक एवं साहित्यकार थे। सुधारक एवं समाज-सेवी के रूप में इनको 
अनेक लकीर के फकीरों से लड़ना पड़ा । इन्होंने बड़े बल तथा साहस के 
साथ बाल-विवाह, भूत-वैद्य आदि बुरे रिवाजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी । 
इन्होंने ही सर्व प्रथम स्त्री-शिक्षा तथा विधवा-विवाह् की शास्त्रीयता और 
उपादेयंता पर बड़ी तीत्रता के साथ घोषणा की । इस कारण कट्टरपन्थियों 
के द्वारा इनको कड़ी यातनाएँ भेलनी पड़ीं। अन्ततोगत्वा विजय इनकी 
ही हुई । आन््-प्रदेश में स्त्री-शिक्षा का प्रचार करने का प्रमुख श्रेय इन्हीं- 
को दिया जा सकता है। इनके नाम पर आजकल भी राजमहेन्द्रवर मैं एक 
हाई स्कूल चल रहा है । द 

इनका साहित्यिक व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण था इन्होंने तेलुगु-साहित्य 
के विकास के लिए श्रनेक प्रशंशनीय योजनाएँ बनाई थीं। गद्य की रचनाश्रों 
के द्वारा इन्होंने गद्य के विकास मैं सहायता पहुँचाई । तेलुगु-साहित्य में 
पहले-पहल नाटक तथा उपन्यास लिखने .वालें आप ही थे। इन्होंने ही 


सबसे पहले अंग्रेज़ी साहित्य के अनुकरण पर तेलुगु में प्रहसन लिखे, अंग्रेज्ञी 


नाटकों का अनुवाद किया तथा' तेलुगु-कवियों की जीवनियाँ बड़े परिश्रम से 


है। इस प्रकार नाटक, उपन्यास आत्म-कथा तथा प्रहसन आदि कई 
त्यिक प्रयोगों का सूत्रपात तेलुगु-साहित्य में इन्हींके द्वारा हुआ । 
काव्य के क्षेत्र में भी इनका स्थान सम्मानपूण था। इन्होंने अपनी 


. कतियोँ में पुरानी परम्परा का पालन किया है। इनके ही प्रयत्न से तेलुगु- 


साहित्य में निरोष्छ्य तथा ठेठ कृतियाँ निकलीं | तेलुगु-साहित्य के ये 
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अथम पत्रकारों में से भी थे। इनकी चलाई गई “विवेक वर्धिनी! पत्रिका 


बहुत समय तक चली | कुल मिलाकर इनकी कृतियों की संख्या लगभग . - 


१३० है। इनकी सम्पू्ण कृतियों का प्रकाशन १२ भागों में राजमहेन्द्री 
के हितकारिणी-समाज ने बड़ी सुरुचि तथा सुन्दरता के साथ किया हैं । 

दँ वेंकटराय शास्त्री--(१८४३--१६२६) इनका जन्म मद्रास के. 
ब्ाह्मण-परिवार मैं हुआ था । इनकी माता का नाम लक्ष्मम्मा और पिता 
का नाम वेंकटरमण शास्त्री था। साधारखतया यह कहा जाता है कि कवि 
पणिडत नहीं हों सकता तथा परिडत कवि नहीं हो सकता। श्री वेंकटराय 
शास्त्री इस प्रवाद के सवंथा अ्पवाद थे | ये संस्कृत तथा तेलुगु के प्रकाश्ड 
पणिडत थे। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय नेल्लूरु ओर जीवन 
"के कुछ व मद्रास की कलाशालाओं में अध्यापन-कार्य में बिताए थे । 
उरिद्रता के चंगुल में फँसे रहने पर भी इनके चेहरे पर दीनता की झलक 
तक नहीं मिलती थी | 

न्होंने अपने नाटकों द्वारा तेलुगु के रंगमंच के विकास में बड़ी 
'सहायता पहुँचाई | इन नाटकों में “उत्तरराम चरित! तथा “मालविकाग्नि 
मित्र*ः आदि अनुवाद हैं। “प्रतापरुद्रीयमुः और “बोब्बिलियुद्धम! आदि 
मौलिक हैं | तेलुगु-गद्य के निर्माताओं में शास्त्री जी का स्थान बहुत 
' छँचा है। इनके “कथा-सरित्सागरः में तेलुगु-गद्य का निखरा हुआ रूप . 
देखने को मिलता है। “प्रसन्‍न राघव! नाटक के अनुवाद पर की गई उनकी 
समालोचना उनके प्रखर पारिडत्य का उठाहरण है | शास्त्री जी का निमल 
यश उनकी अनमोल व्याख्याओं पर निर्भर है। इन्होंने तेलुगु के कई 
प्रबन्धों पर उत्तम व्याख्या लिखकर उन काव्यों के पठन-पाठन का मांग 
शशस्त किया था। इनमे “अआमुक्त माल्यदा! पर लिखी गई संजीवनी? 
नामक व्याख्या तथा “श्वुज्ञार नेषधः पर लिखी गई 'सर्वकषः नामक 
व्याख्या उल्लेखनीय हैं। इन व्याख्यात्रों में उनके उद्धर पारिडत्य के 
दर्शन मिलते हैं | ये बड़े ही प्रामाणिक परिडत एवं कवि थे। इनके द्वारा 
अनूदित ग्रन्थों में 'साहित्य-दर्पणः का अचुवाद भी पर्यात प्रसिद्ध है । 











द्ड तेलगू और उसका सांहित्य 


धर्मवर॑रामकृष्णमाचार्य--(१८४३-१६१३) ये अनन्तपुर जिले के 
धर्मपुरि नामक गाँव में पैदा हुए थे और वेष्णव ब्राह्मण थे | रामकृष्ण- 
माचार्य जी की साहित्यिक विशेषता इस बात मैं है कि इन्होंने पहले-पहल 
तेलुगु में मौलिक नाटकों की सना पाश्चात्य एवं पौर्वात्य सम्प्रदायों को- 


अपनाकर की। सन्‌ १६१० ई० में गद्दाल-संस्थान के महाराजा ने 


इन्हें आख-नाटक-पितामह? की उपाधि से विभूषित किय।। ये केवल 
नाथक के ही प्रणेता नहीं, प्रत्युत एक ऊँचे दर्ज के अभिनेता भी थे। 
आप कम्नड भाषा के भी पशिडत थे | आपने कन्नड. में २ और तेलुगु में १२ 
नाटक लिखे थे। आन्म्र-प्रान्त के प्रत्येक रंगमंच पर इनके नाटक खेले 
गए--उनमें विशेषतः “चित्र नलीयमुः और “विषाद सारंगधर”ः अतीव 


प्रसिद्ध हुए | इनके नाटकों में पद्मों की भरमार हैं। उस समय का वातावरण 


ही ऐसा था | द 

कृष्णमाचार्य जी की प्रगतिशील दृष्टि का परिचय इस बात से मिलता 
है कि इन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर दुःखान्त नाटक भी लिखे हैं । 
इनका “विध्वाद सारंगधर? तेलुगु के नाटक-साहित्य में एक उत्तम '्रेजेडी” 
है, जिसकी कथा कुणाल की कथा से साहश्य रखती है| इस इतिवृत्त की 
ऐतिहासिकता संदिग्ध है । आचार्य जी ने ही पहले-पहल अपने नाटकों में: 


अंग्रेजी के दंग पर दृश्यों की आयोजना की हे | 


वड्ादि सुब्बराय कॉवि--( १८४४-१६ ३८) आप नियोगि ब्राह्मण 
ओर कुशल अध्यांपक थे | राजमहेन्द्री की कलाशालाओं में आपने हजारों 
शिष्यों को तेलुगु की शिक्षा दी। कहा जाता है कि इनकी अध्यापन-कला 


से मुग्ध होकर स्वयं इनके प्रिन्सिपल भी आड़ में खड़े होकर सुना करते थे ॥ 


आप कुशल अध्यापक ही नहीं, प्रत्युत चतुर कवि भी थे। इनके द्वारा अनूदित 
नाटकों में वेणीसंहारमुः पयांतर प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में ओज गुण 
प्रचुर मात्रा में है । उन दिनों कवियों में आशु-कविता की लत-सी लग गई 
थी, आप इसके विरुद्ध थे। आप सोच-विचारकर और बड़ी सावधानी से 


6 


कविता लिखते थे। फल्लतः उनकी कविता में चुस्ती तथा प्रांजलता का; 
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| ग्राधान्य होता था। आप अच्छे सूक्तितार तथा शतककार भी थे । “भक्त- 
|. िन्तामणि! नामक उनके एक शतक में बड़े ही मार्मिक भावों का सरस 
। उन्मीलन हुआ है। उनके हृदय के उद्गार हर पद्म में बड़ी शक्ति के साथ 
न्‍ निकलते हैं, जिससे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि ये मक्त भी चरम कोटि 
के थे। परिडतों ने इनकी काव्य-कला पर रीभकर इनकों “कविशेखर' की 
उपाधि से विभूषित किया था | द 
कोलाचलमु श्रीनिवासराव--( १८५४-१६१६ ) इनका जन्म-स्थाव 
जिला बल्लारी का कमलापुर नामक स्थान था। बल्लारी में वकालत करते 
हुए इन्होंने तेलुगु-साहित्य की अ्रन॑ंमोल सेवा अपने नाटकों द्वारा की | उन 
दिनों तेलुगु का रंगमंच्च देश-भर मैं प्रसिद्ध था। तेलुगु के अ्रभिनेतागण 
रंगून-जैसे सुदूर प्रान्तोँ में मी नाटक खेला करते थे। राव जी के नाढकों में 
“रामराजुः अ्रत्यन्त प्रसिद्ध है। इसका कथानक ऐतिहासिक है। जिसका 
सार इस प्रकार हे--आन्ओं का वैभव विजयनगर साम्राज्य के साथ-साथ 
डूब गया। ताल्लिकोट” युद्ध में वह चकनाचूर हों गया। इनको अन्य 
कृतियों मैं १, “कालिदास”, २. “घचन्द्रहासः तथा ३. “प्रल्लाद! आदि उल्लेख- 
नीय हैं । पे 
जयन्ति रामय्या--(१८६०-१६४१) ये वैठिक ब्राझ्मषण थे | इनकी 
मेथा बड़ी तीत्र थी। इन्होंने बी० ए० की परीक्षा देकर केवल २७ वर्ष की 
अल्पायु में ही सन्‌ श्यू्ू६ में बी० एल० की उपाधि भी प्राप्त कर ली 
थी । छोटे-मोटे व्यवसायों के अनन्तर आप प्रेमीडेन्सी मजिस्ट्रेट भी रहे थे | 
इनका साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सन्‌ १६१२ ३० मेँ 
" आन्य्-साहित्य-परिष्रद्‌ काकिनाड[ की स्थापना हुईं। इस परिषद्‌ के द्वारा 
इन्होंने कई प्राचीन ग्रन्थों का संकलन और प्रकाशन किया | उन दिनों कुछ 
सुधारवादी साहित्यकार व्यावहारिक भाषा? ( बोल-चाल की जबान ) को 
अन्थ-प्रणयन की भी भाषा बनाने के पक्ष में थे। रामय्या जी इसके विरुद्ध 
थे। इनका मत था कि ऐसे सुधार से साहित्य एवं माषा का गोरव बढ़ने 
के बजाय घट ही जायगा। द 
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रामय्याजी ने ७०० शिला-लेखों का पाठ तैयार करके उनको प्रकाशन के. 
निमित सरकार को दिया था। इनकी कृति 'शासन-पद्म-मंजरी? अत्यन्त 
लोकप्रिय है, जिसमें प्रसिद्ध शिला-लैखों का वणंन है। 'भ्सरायान्- 
निधणढः नामक एक कोश का निर्माण भी रामय्या जी के निरीक्षण में श्री 
पिठापुर महाराजा के सोजन्य से चलता था। इन्होंने संस्क्ृत-नाटकों का 
सफल अनुवाद भी किया था, जिनमें “उत्तर राम चरित” श्रत्यन्त प्रसिद्ध 
है। ऐसे स्वनामघधन्य व्यक्ति को आख्म्र-विश्वविद्यालय ने कलाप्रपूर्ण! 
की उपाधि से विभूषित करके प्रशंसनीय काय ही किया है।... 
गिड़ुयु वेंकटराममूर्ति पंतुलु--(१८६३-१६४०) आप भी नियोगि 
ब्राह्मण थे । प्लॉकिमिडि और राजमहेन्द्रवर में इन्होंने अपने जीवन का 
अधिकांश समय ब्यतीत किया था| वेकटराममूर्ति जी का साहित्यिक ब्यक्तित्व 
अत्यन्त ही श्रोजस्वी था | पहलें-पहल तेलुगु की भाषा-शैली मैं सुधार का 
सूत्रपात करने वालें आप ही थे। आपके द्वारा प्रवत्तित व्यावहारिकवाद? 
. का सारांश यह है कि काव्य और पुस्तकीय भाषा भी बोल-चाल की होनी 
चाहिए, | इनका मत था कि व्याकरण की अंडुलाओं में जकड़े रखने से 
भाषा का सहज माधुय नष्ट होता है। प्रारम्भ में इस बाद का विरोध 
 पडिडतों ने बहुत किया था, परन्तु आजकल एक प्रकार का समभोता हो 
गया है । इस समभोते के फलस्वरूप उपन्यासों, पंत्रिकाओं तथा कथा-कहा--: 
_नियों मैं वेंकटराममूर्ति जी के द्वारा निर्टिष्ट व्यावहारिक शैली! अपनाई 
परन्तु काब्यों में प्रान्थिक शैली! का प्रभाव ज्यों-का-त्यों बना रहा | 
राममूर्ति एक उद्धट विद्वान थे। तेलुगु के महाभारत? में से लक्ष्य-- 
विशेषों को आप मौखिक ही कह सुनाते थे । भाषा-विज्ञान पर मी आपका” 
बहुत अधिकार था। फलतः इन्होंने अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान न 
देकर पहाड़ी सीमा मैं रहने वाले आदिवासियों के साथ मिल-जुल॒कर 
उनकी 'सबर भाषा? के लिए एक लिपि का आविष्कार ही नहीं किया, प्रत्युत 
एक बड़े कोश” का भी निर्माण कर दिया। 'सवर भाषा! मुण्शा-भाषा- 
परिवार में से एक है। आप घण्टों गंगा की अजल धारा की भाँति घारा-- 
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प्रवाह भाषण देने वाले भी थे | इनकी ऋृतियों में १. “गद्य-चिन्तामणि? 
तथा २. 'बाल-कवि शरण्यमु? बहुत प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से देखने पर 
वेंकट राममूर्ति जी में हम आ्राधुनिक काल के द्वितीय उत्थान के प्रथम दर्शन 
पाते हैं | ये इस द्वितीय उत्थान के मूल स्तम्भ माने जा सकते हैं। 
 काशीभट्ट अह्मय्य शास्त्री--(१८६१-१६४०) ये वैदिक ब्राह्मण _ 


. और कलक्टर के आफिस में कारिन्दे थे। बचपन से ही आपको साहित्य के 


अध्ययन एवं सूजन की घुन सवार हो गई थी। आप संस्कृत तथा तेलुगु के 
प्रकांड परिडत थे। आपने वीरेशलिंगम्‌ पंतुलु के 'सुधारवाद? के विरुद्ध प्रन्‍ल 
आन्दोलन किया था और सभा-समाजों में बड़े जोरों से घर्म-सम्बन्धी भाषण 
देते थे | अपने अमूल्य भावों को प्रकट करने के लिए, ये आय मत बोधिनी? 
नामक पत्रिका का सम्पादन भी करते थे। इस पत्रिका में आपने कई 
महत्वपूर्ण निबन्ध मी लिखे थे | तेलुगु का निबन्ध-साहित्य इनके हाथों बहुत- 
कुछ मेज चुका था। नन्‍्य्य भट्ट, नाचन सोमन्‍्न तथा रायनि भास्कर 
आदि पूर्ववर्ती कवियों एवं दाताओं के जीवन-काल पर इन्होंने अच्छा प्रकाश 
डाला है। ये अच्छे कवि भी थे | इनके 'तृण! तथा “गोमहिषर संवादम' आदि 
कई खण्ड-काव्य प्रसिद्ध हैं | 

सुब्बराय कवि (वासुदास /--(१८६३-१६३६) आप व्यापारी ब्राह्मण 
थे। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि सुब्बराय जी भक्त थे या कवि। ये 
पहले मकत और बाद में कवि थे। श्रीरामचन्द्र में इनकी अनन्य आस्था 


थी | इनका सारा जीवन “ओऑंटिमिट्! कोंदए्ड रामस्वामी जी के श्रीचररों 


में समर्पित हुआ था। पत्रकारिता तथा नीति-कुशल कथाओं की रचना में 


(जिनके पठन-पाठन से स्त्रियों एवं बालकों का शील सुधर सकता था) आप 


बड़े कुशल थे। आपने “भक्त सं जीवनी? नामक पत्रिका का सम्पादन भी 
किया था । सुब्बराय जी की कविता के आदर्श महा भक्त पोतन्न थे। इनका 
सबसे बड़ा साहित्यिक उपहार “वाल्मीकि रामायण? का आंध्रानुवाद है। इनकी 
प्रौढ़ कृतियों में 'कुमाराम्युदयमुः तथा 'कोसल्या परिणयमु' उल्लेखनीय हैं | 
इनके अतिरिक्त आयंकथानिधि! के छः भाग ( जिनमें पुराणों की उत्तम 
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कथाएँ संग्रहीत हैं ) गद्य में लिखे गए, हैं। इन कथाओं की भाषा-शैली 
सरल एवं सरस थी | उन दिनों घर-घर में ये कथाएं पढ़ी जाती थीं । 

: पानुग॑टि लक्ष्मीनरसिंह राव--(१८६५४-१६४०)इनका निवास-स्थान 
रॉजमहेन्द्रवर था । अंग्रेजी साहित्य में एडिसन का. जो स्थान हे, वही स्थान 
तेलुगु-साहित्य में लक्ष्मी नरसिंह राव जी का है । इन्होंने बड़े व्यंग्य के साथ 
धात्ञी? नामक लेख-माला छु भागों में प्रकाशित की । इसमें आन्ध्र प्रान्त 
की सामाजिक कुरीतियों का भण्छाफोड़ किया गया है। इनके नाटकों में 
राधा कृष्ण”, 'कण्ठामरण?, “विप्रनारायण', पूर्णिमा! तथा “पाहुकाः 


 पट्टमिष्रेकमुः आदि बंडे ही प्रसिद्ध हैं। इनका एकमात्र ध्येय अंग्रेजी 


साहित्य के महान नाटककार शेक्सपियर की भाँति तेलुगु में भी विविधता के 
साथ नाटकों की रचना करना था। यह प्रसन्‍नता और गौरव की ही बात है 
कि आप इस ध्येय में सफल रहे | इनको पीठिकापुर के राजा नियमित रूप 
से ११६ रुपये मासिक की वृत्ति आमरण देते रहे | 

श्रीपाद कष्णुमूर्ति शास्त्री--(१८६६) आप वैदिक ब्राह्मण हैं| आपका 
बाल्य-काल एक वेदिक धमावलम्बी परिवार के वायु-मण्डल में बीता था | 
अपने पारिवारिक संस्कार के कारण आपने वेदों का अध्ययन किया था। छोटी 
आयु में ही इनको कविता का चस्का लग गया था ओर अब तक कुल 
मिलाकर लगभग दो सौ ग्रन्थों की रचना की है। क्‍या कनकामभिपरेक, क्‍या 
गंडपेंडेर, क्या गजारोहण समी प्रकार के आदर-सत्कारों के आप भाजन बने | 


इनको उपाधियाँ 'कवि-सावभोम?, आन्प्र व्यासः, अमिनव श्रीनाथ”ः आदि 
हैं| इन महाचुभाव का सफल एवं सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक यज्ञ महाभारत? का 


आन्ध्रानुवाद है। इन्होंने बड़ी ही योग्यता से इसका निर्वेहन किया | यहाँ 
यह उल्लेखनीय हे कि उनसे पूववर्ती कवियों में प्रथक-प्रथक कालों में तीन 


कवि इस महा कृति का निर्माण कर चुके थे। शास्त्री जी के इस अनु- 


बाद में मूल ग्रन्थ का कोई 'अंश छूटने नहीं पाया । इनकी कृतियों में 
१. बोन्बिलियुद्ध', २. “वेणीसंहारमुः तथा ३. भोजराजीयमुः आदि नाटक 
ओर 'महा भागवत? तथा. रामायण” आदि काज्य उल्लेखनीय हैं | 'महा- 
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भारत! में लिखा हुआ कर्ण पर्व वास्तव में कर्ए पव है। मद्रास-सरकार ने 
आपको हाल ही में राज-कत्रि की उपाधि से सम्मानित किया है। आख- 
विश्वविद्यालय ने भी आपकी “कल्ला-प्रपूण! को सम्मानपूर्णुं उपाध प्रदान 
कोह। द 
चिलकमर्ति लक्ष्यीनरसिंहम--( श्८६७-१६४६ ) आप द्वाविड 

शाखा के ब्राह्मण थे | निरन्तर अध्ययन में लगे रहने के कारण आप ४० 
वर्ष की आयु में हो अंधे हो गए थे। इनको आंध्र-मिल्टन! कहा जाता है । 
आप वीरेश लिंगम्‌ पन्तुलु के जीवन तथा रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। अतः 
इनमें हम समाज-सुधारक का रूप भी देखते हैं। प्रधानतः इन्होंने दृश्य- 
काव्य ही लिखे हैं । इनका गजोपाख्यान? प्रचलन के रूप मैं तेलुगु के नाटकों 
में सबसे प्रथम ठहरता है। अनुमान हे कि इसको अब तक एक लाख के 
लगभग प्रतियाँ बिक गई हे ये सफल उपम्धासकार भी थे। इनमें कु 
ऐतिहासिक, कुछ सामाजिक तथा कुछ व्यंग्यपूर्ण थे । इनके ऐतिहासिक 
उपन्यासों में “अहत्या बाई”, सामाजिक उपन्यासों में रामचन्द्रविद्यमु! 
तथां ब्यंग्यपर्ण उपन्यासों में “गशपति” अत्यन्त उल्लेखनीय हैं | घण्टों तक 
भाषण देने की क्षमता इनमें भरपूर थी। अंधे होने के कारण श्राप केवल 
बोलते जाते थे और इनके शिष्य लिखते जाते थे। इन्होंने अपने जीवन के 
अन्तिम दिनों में अपनी आप बीती? भी लिखी थी । इसमें कवि के यातना- 
 पृणु जीवन की झलक मिलती हे | क्‍ 
चिलुकूर वीरभद्गरराव--(१८७२-१६३६) आप भी नियोगि ब्राह्मण 
| इनका निवास-स्थान राजमहेद्धवर था। इन्होंने केवल आंध्री के 
तेहास की खोज में ही अपना सारा जीवन बिता दिया था। इनका 
आंधों का इतिहास? प्रामारिएक ढंग पर श्रांध्रों के विकास का दशन कराता 
झोर इनकी यह कृति इस विषय की सबसे पहली है । यही इसकी 
विशेषता है । इनकी दसरी कृतियों में १. अलिय रामरायलु' तथा २ 
तिबकननसोमयाजी' आदि मुख्य ह | 

..कोमराजु लक्ष्मण राव--(१८७७--१६२३) रावजी का जन्म पेनुगंचि 


ही के“ 8/ 


/"|/ 
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प्रोलु नामक स्थान मैं हुआ था | कल्लकत्ता-विश्वविद्यालय से इन्होंने एम० 
ए० की परीक्षा ससम्प्तान उत्तीर्ण की थी। कई माषाओं के ज्ञाता होने के साथ- 
साथ आपने विशेषतः मराठी भाषा का भी गहरा अध्ययन किया था | ये 
प्रसिद्ध परिशोंधक भी थे । इनके “हिन्दू महम्मदीय युगमु! तथा शिवाजी 
चरित्रमः आदि ग्रन्थों से अपूर्व इतिहास-प्रेम का परिचय मिलता है। 
(विज्ञन-चन्द्रिका! नामक अन्थ-माला की स्थापना करके आपने कई महत्वपूर्ण 
पुस्तकों का प्रकाशन किया था। साथ ही “आरांध्र विशान स्वस्व” नाम से 
तेलुगु में एक बृहद्‌ कोश (89८ए८0०७०४८०४ ३) की सूत्रपात भी किया था, 
परन्तु दुर्भायवश इसके दो भाग ही प्रकाशित हो पाए थे कि रावजी का 
देहान्त हो गया | 
जनम॑चि शेषाद्रि शर्मा--( श्य्८घर२- १६५० ) आपका जन्म वेदिक 
ब्राह्मए-परिवार में हुआ था । इनका निवास-स्थान कडपा नामक स्थान में 
था। बचपन में आप पेदल ही बनारस चले गए थे और वहीं इन्होंने 
शिक्षा-दीक्षा पाई | विद्याध्ययन के उपरान्त आप यावज्जीवन कडपा में एक 
हाई स्कूल में तेलुगु के अध्यापक रहे | अशदश पुराणों में से कई पुराण 
अनुवाद हुए. बिना.रह गए थे, अतः शमाजी ने इनमें से “त्ह्याए्ड पुराण? 
तथा 'ब्रह्म पुराण” आ्रादि का सफल काव्यानुवाद किया । इनमें से अधिकांश 
प्रकाशित भी हैं। सुबनात्मक साहित्य के अतिरिक्त आपने आलोचनात्मक 
साहित्य का भी अच्छा निर्माण किया था| उनकी “मनुचरित्र हृदयाविष्करण? 
ऐसी ही समालोचना की उत्तम पुस्तक है। इनके कार्यों में १, 'सबमंगला 
परिणयमु' तथा २. 'लाक्षतीपाख्यानमु? मुख द द 
(तिरुपति! विंकट कबुलु--(१८७१-१६१६ : १८७०-१६४०) 
ये दोनों कवि मिलकर एक साथ कविता लिखते थे। इनके अलग-अलग 
नाम इस प्रकार हैं। १. दिवाकले तिरुपति शास्त्री तथा २, चेल्लपिल्ल 
वेंकट शास्त्री | इन दोनों ने तेलुगु-कबिता को राज-दरबार के घेरे से निकाल- 
कर जन-साधारण में प्रचलित किया। इन कवियों का विकास ऐसे समय 
हुआ था जब कि लोगों पर अंग्रेजी की धाक जम गई थी तथा वे अपनी 
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मातृ-भाषा की उपेक्षा करने लगे थे। इन्होंने अवधान-कविता के प्रदशन द्वारा 
जनता में मातृ-भाषा की ओर श्रद्धा बढ़ाईं। आप लोग एक साथ १०० 
पृच्छुकों के उनके इष्ठ के अनुसार निर्वाचित विषयों पर चुने बृत्तों में कविता 
का एक-एक चरण कह देते थे | फिर इस प्रकार चारों चरण कहने के बाद 
१०० पतद्मों को मोखिक रूप से बोल देते थे। यह कहने की त्रावश्यकता 
नहीं कि प्रदर्शन के लिए. धारणा-शक्ति की एकाग्रता कितनी आवश्यक हैं | 
बैसे तो आशु-कविता, अवधान-कविता और चाढ्ु-कविता इनसे पहले ही 
आरम्म हो गई थी, परन्तु इनका पूण विकास इन्हींके द्वारा हो पाया । 
इनके गुरु स्वनामधन्य चले ब्रह्मय्य शास्त्री थे। ये दोनों सहपाठी तथा 
सहकवि थे | द 
इन दोनों ने कई नाटक तथा काव्य मी लिखे। इन्होंने समूचे 'महा- 
भारत” को दृश्य-काव्यों के रूप में लिखा था | ये नाटक अतीब लोकप्रिय हुए. 
थे। इनके श्रव्य-काव्यों मैं नवीन कविता-घारा का आभास और संकेत 
अवश्य मिलता है। ये केवल कवि ही नहीं, प्रत्युत कबि-खष्टा भी थे। इनके 
शिष्यों में श्री विश्वनाथ सत्यनारायण, तथा वेलूरि शिवराम शास्त्री मुख्य 
हैं। खेद हे कि इनमें से तिरुपति शास्त्री की असामयिक मृत्यु हो गई। आंध्र- 
विश्वविद्यालय ने बेंकट शाज्त्री जी का सम्मान उन्हें 'कला प्रपू्! की उपाधि 
प्रदान करके किया | वेंकट शास्त्री जी मद्रास-सरकार में तेलुगु के प्रथम राज- 
कवि भी रह लुके हैं। इन कवियों के काव्यों में १. श्रवणानन्दमु', २- 
बुद्धचरित्रम' और ३. देवी भागवतमु? मुख्य हैं । 


* द्वितीय उत्थान 

आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान में सुख्यतः खण्डकाव्य, गीति- 
काव्य, मुक्तक रचना तथा गल्प-रचना का ही अधिक विकास हुआ हें । 
हमने देख लिया है कि प्रथम उत्थान में नाटकों की रचना ही अधिक हुईं 
थी। तेलुगु के रंगमंच का अधिक प्रचार हुआ था। इस द्वितीय उत्थान 
तक शिक्षित युवकों पर पाश्चात्य साहित्य के स्वच्छुन्दतावाद, रहस्थवाद तथा 
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प्रतीकवाद आदि का गहरा प्रभाव पड़ा था। बंग-साहित्य की देखा-देखी 
तेलुगु में नवीन कल्पनाओं की रचनाएँ, होने लगीं | विशेषतः रवीन्द्र, बंकिम, 
तथा रमेशचन्द्र दत्त की रचनाओं के अनुवाद खूब प्रकाशित हुए। आशु- 
कविता का जोर इस उत्थान के पहले इधर-उधर दिखाई देने पर भी क्रमशः 
घटने लगा और पाश्चात्य नाटकों के अनुकरण पर नाटक लिखे जाने लगे । 
धीरे-धीरे नाटिकाओं और एकांकियों का भी प्राचुय होने लगा । समालोचना 
तथा निबन्ध-साहित्य में भी इसमें अभीष्ट प्रगति हुईं । 
प्रमख कवि 
अब्वारि सुबह्मा्य शात्री--(१८८२-१६३५) आप वैदिक ब्राह्मण 
ओर संस्कृत तथा तेलुगु के प्रकाएड पंडित थे। इनके शुरू का नाम वेंकट 
शास्त्री थे। आप बड़े उत्साह से तेलुगु एवं संस्कृत में आशु-कविता किया 
करते थे। तेलुगु में संस्कृत के रोति-पन्थों का सफल अनुवाद मी आपने ही _ 
किया था | इनमें “रंप्रकाव्यादर्श? छुख्य है। ये अच्छे समाल्लोचक भी थे । 
व्य नाटकांदि परिशीज्न” में आपने “उत्तर रामचरित”ः आदि नाटकों पर 
गम्मीर समालोचनाएँ लिखी हे | | रा 
वेलूरि शिवराम शास्त्री--(१८६२) आप वैदिक ब्राह्मण हैं | संस्कृत 
एवं तेलुगु के महापणिडित और बंगला, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अच्छे 
ज्ञाता हैं | तिरुपति वेंकटेश्वर कवुलु के प्रधान शिष्य हैं | कविता के आरम्म- 
काल से ही आप आशु कविता और शताबधान करने लगे थे | जीवन में एक 
. बार प्रचल आघात पड़ा तो साहित्यिक व्यवसाय में कुछु उदास बने | फिर कई 
कथाएँ और अनुवाद इन्होंने लिखे। घर में आग लगी तो इनकी हज़ारों 
पुस्तकें जल-भुन गईं | विशेषतः इनमें शरच्चन्द्र की पुस्तकों के अनुवाद और 
महात्मा गांधी को आत्म-कथा का अलु॒वाद बहुत प्रसिद्ध हैं। आजकल 
. शाज्री जी का नाम लोगों में कथाकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है । 
तलल्‍लावकल शिवशंकर शास्त्री--( १८६२ ई० ) आप भी वेदिक 
ब्राह्मण हैं। इनकी रचनाएँ सन्‌ १६११-१२ से निकलने लग गई थीं । ये 


ना 


. संस्कृत, पालि, हिन्दी और बंगला के अच्छे विद्वान हैं। शसूूचन्द्र जी की 
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| अरक्षणीया? का पहला अचुवाद इन्हींका है। आप काब्यों में अन्थिक शैली! _ 
(208०३ ४:ए०), नाटकों में 'मिश्रित शैली? तथा उपन्यासों और कहानियों 
सें व्यावहारिक शेली? को पसन्द करते हैं | ये कवि ही नहीं, कबि-लष्टा भी 
हैं। स्वच्छुन्दतावाद का पूरा प्रभाव इनकी कविता में देखा जाता है| नव- 
युवकों पर शात्त्षी जी का प्रभाव अधिक है | इनकी प्रेरणा से ही कई सालों 
तक 'सखि?, 'साहिती? और “प्रतिभा? नामक साहित्यिक मासिक पत्रिकाएँ 
चली थीं | इनके काव्यों में हृद्येश्वरी?, पद्मावती” 'चरण-चारण चक्रवर्ती?, 
तथा “कविप्रिया? और उपन्यासों में महाराष्ट्र जीवन प्रभात! और “जीवन- 
संध्या उल्लेखनीय हैं । 
:हुदयेश्वरी? में आत्मपरक कविता ($घ७]७८एए८ ?०८७०ए) की चरम 
सीमा हम पाते हैं। इसमें नायिका केवल उपभोग की वस्तु न रहकर 
 आराध्य देवी बन जाती है। इनकी रचनाओं के भाव सुकुमार तथा भाषा 
सब्॒ल एवं सज्ञीव है। इनकी साहित्य-सेवा प्रयोगात्मक (ए८एंघाल्णाल) 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं| ये 'साहिती समिति? और “नब्य साहित्य परिषद्‌ के 
संस्थापक हैं | 
कवि-सम्राट्‌ विश्वनाथ सत्यनारायणु--( १८६२ ) इनके भाई 
वेंकटेश्वलु भी एक अच्छे कवि हैं। एम० ए० की परीक्षा पास करने के 
उपरान्त आजकल आप विजयवाड़ा के आट स कालिज में तेकुगु के आचार्य 
हैं | इनका साहित्यिक व्यक्तित्त महत्वपूर्ण है। उन दिनों तिरुपति क्घुलु के . 
प्रभाव से अनधिकारी लोग मी सरलता से कबि बन बैठते थे | कविता पानी 
की तरह बहने लगी थीं। उसमें कोई सार नहीं था। सत्यनारायण जी के 
अ्रागमन से साहित्य के क्षेत्र में एक नया बसंत लहलहा उठा | उनमें नई- 
ई भावनाओं को अपनाते हुए भी भारतीय रंग में उन्हें रँगने की भरपूर 
क्षमता है। जिस स्वतोमुखी प्रतिमा.से इन्होंने साहित्य के प्रत्येक कोने को 
जगमगाया है, वैसी अन्य कवियों मैं दुलंभ हैं। काव्य, महाकाव्य, खण्ड- 
काव्य, गीत-काव्य, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, तथा आलोचना-साहित्य 
ग्रादि साहित्य के सभी अंगों को इनकी लेखनी ने उज्ज्वल बना दिया । इनकी 
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कविता की आधार-भूमि सहढ़ है आरय॑-संस्कृति मैं, भावनाओं का विहार है सारे 
विश्व में, तथा हृदय का विश्राम हें प्राक और प्रतीची वादों के सामंजस्य में | 
इनकी भाषा-शेली विषय के अनुरूप स्वयं बनती चलती हैं । इनके काव्यों 
में आंध्र-प्रशस्ति', “शज्ञार वीथा?, 'शशिद्तमु', तेलुगु ऋतुबुला तथा 
“किन्नेरसानिपाटलु? मुख्य हैं। उपन्यासों में 'वेयिपडगलु?, “चेलियलिकट्ट” 
तथा “एकवीरा? उल्लेखनीय हैं | इनमें 'वेयिपडगलु? संस्कृति का बृदद्‌ कोश भी 
कहा जा सकता है। मानव-जीवन का विश्लेषण इसमें बहुत अच्छा हुआ 
है। आजकल सत्यनारायण जी “ओमद्रामायण” महाकाव्य की रचना में 
लगे हुए हैं। निस्सन्देह इनकी प्रखर प्रतिमा के लिए रामायण?! एक 
विस्तृत क्रीड़ा-स्थल हे | 
रायग्रोलु स॒च्बाराव--( १८६२ ) इनके जीवन का बहुत-सा समय 
हेदराबाद के विश्वविद्यालय मैं बीता। आप वहाँ तेलुगु-विभाग के अध्यक्ष 
चुके हैं| आजकल पूर्ण विश्राम कर रहे हैं। आप स्वच्छुन्दतावादी कविता 
के, जिसको तेलुगु में भाव-कविता कहते है, अग्रदूत माने जाते हैं। सन्‌ 

१६१२ में इन्होंने ललिता? नामक एक काव्य की रचना नवीन भावों के 
साथ की | इनके लिखे हुए 'तृणु कंकण? नामक एक ओर काव्य से नवयुवकों 
को नई कविता में बड़ी प्रेरणा मिली | राव जी में सौन्दर्य की उपासना के 
साथ आध्यात्मिक भाव-सम्पदा भी संचित है। ये 'शान्तिनिकेतन? मैं 
रीन््वनाथ ठाकुर के सम्पर्क में रह चुके हैं | अतः इनकी कविता में प्रकृति- 
सुषमा का मनमोहक वर्णुन मिलता है। इन्होंने कई पत्मों के द्वारा आंध्रों 
के पुराने वैभव का यशोगान भी किया है । 

.. इनकी विशिष्टता इस बात में भी हे कि इन्होंने काव्य की नई परम्परा 
के लिए 'रम्यालोकमु! और 'माघुरी दर्शनमुः नामक दो रीति-अन्थ लिखे, 
जिनके अध्ययन से जिज्ञासु नवयुवकों को नई कविता का परिचय मिल जाता 
है। इस प्रकार आप कवि ओर आचार्य दोनों हैं । 

इनको कृतियों में १. 'स्नेहलता?ः, २. “क्॒टकमला! तथा ३ 
. 'मथुकलशमु” (उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद) आदि पुस्त 











आधुनिक कार है प्र 
प्रसिद्ध हैं | 

पिगालि लच्ष्मीकांतमु ओर काटूरि बेंकटेश्वर राव-( १८६४ ; १८६५७) 
आप दोनों नियागे ब्राह्मण हैं। दोनों मल्चकर कांवता लिखते हू | दानों 
ही वेंकट शास्त्री जी के शिष्य दोनों प्रकृति के उपासक है । इनकी 
कविता की शैली नवनीत के समान कोमल है | इनकी पहली कृति 'तोलकरि' 
सें वषा का वर्णुन अत्यन्त पद्धता पूर्वक किया गया हैं। इनको प्रधान कृति 
सोन्दरनन्दसु! हे । इसकी रचना संस्कृत के 'सोॉन्दरनन्दमु' के अचुकरणु पर 
हुई है । इसमें शान्त और अज्ञार रसों का संघर्षण दिखाया गया हे | 
गाँतम बुद्ध के जीवन से यह कथा सम्बन्धित है, अतः उपादेय है। इनमें 
से वेंकटेश्वर राव जी की कृतियाँ 'स्वप्नवासवदत्ता? (नाटक) तथा “नल्लगलुव” 
(उपन्यास) अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मीकांतमु ने 'द्विपद-मारतमु? का अच्छा 
सम्पादन किया हैं | 

दुब्यूरि रामिरेड्ि--( १८६५--१६४७ ) इनका जन्म रेड्डि-परिवार में 
हुआ था | इस उत्थान के कवियों में इनका सम्मानपूर्णू स्थान हैं। इनको 
कृतियों में १. 'कृषीबलुडु! तथा २. 'पानशाला? (उमर खैयाम का श्रनुवाद ) 
बहुत प्रसिद्ध हैं। 'पानशाला' के द्वारा ही रेड्डि का यश चारों ओर फैला 
था। तेलुगु-साहित्य में हालावाद का अवतरण करने वाले यह पहले कवि 

| इनका अश्रनुवाद नितान्त सफल है। इनकी दूसरी ऋृतियों में 'वनकुमारी! 

ओर “पलित केशमु? मुख्य हैं द 

देवलपल्लि कृष्ण शास्त्री---( १८६७ ) शास्त्री जी आजकल मद्रास 
में रहते हैं | ये आंध्र-साहित्य के शेली माने जाते हैं | इनके पिता तम्मन्न 
"शातह्ली भी अच्छे कवि है । सन्‌ १६१८ में बी० ए० की उपाधि प्राप्त को। 
स्वृतन्त्र विचार का होने के कारण ये कइ साल तक कहीं नोकरोी नहीं कर 
सके | इनकी कविता में दःख की संवेदना हम अधिछ पाते हैं | प्रेम की 
मधुरिमा भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती ह। इनको कृतियों में ऋष्या 
पक्ष, 'कन्नीरः, (आँसू ) तथा “उबशी प्रवासझु? झुख्य हैं। इन झतियों 
में शब्द-गुम्फन इतना अनूठा है कि कोमलता की होड़ में भाषा ओर भाव 
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दोनों लगे हुए हैं। हाल ही में 'मह्लीश्वरी! (चित्रपट) के कथाकार के रूप. 


में इनका यश चारों ओर फेल गया। समालोचकों के मत में वह कला की 


अद्भुत सृ | 


वंदुल सत्यनारायण शास्द्रा--( १६०० ) शाझ्ली जी .अंग्रेजी नह 
जानते है| कविता के आरंम्म में आप पहले अ्रवधान-कछविता करते थे 
परन्तु कुछ ही दिलों में यह जादूगरी छोड़ दी और उत्तम कविता लिखने 
लगे | इनको कृतियों में “दीपावली”, 'विमुक्ति? और आराधना? सुख्य 
इपावली में नवीन भावों और अलंकारों का समावेश है। समास-शैली 


स्पष्ट ओर स्वच्छु मात्रा में रहती है । इनके काव्य की एक-मात्र विशेषता 


यह है कि ये समय-बे-तमय आँसू बहाने वाले कवि नहीं है । जीवन के 
सुखद पक्ष के वर्णन में ही आप अधिक रस लेते है। आप 'गौतमी-कोकिला?! 
के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि यह गौतमी श्रथवा गोदावरी जिले के अच्छे 
कांव हैं | 

नोर नरप्ह शास्त्री-- (१६०० ई०) शास्त्री जी का प्रवेश संस्कृत- 
साहित्य थे यर्थ्ट हैं। आप सब्य साहित्य परिषद” और 'साहिती-समिति? 
के प्रतिष्ठित सदस्य तथा कार्य-सचिव हैं | इन्होंने कहानी, एकांकी तथा 
पद्म-नाटिकाश्रों की रचना की है। आप एक शऔर संस्कृत के 'देवी भागवत' 
का आअजुवाद कर रहे हैं तो दूसरी ओर ऐतिहासिक उपन्यासों की सजना 


में व्यस्त है। इनकी काव्य-कृतियों में 'गोतमालिका? तथा 'तेने तेटटे और 


उपन्यासों भें “नारायण भट्ट? और द्रमदेवी? अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 'नारायण 
को कथा नन्‍नय के मित्र-कवि के जीवन का आधार लेकर चली है। 
'इद्रमदेवी? तो काकृतीय वंश की इतिहास-प्रसिद्ध रानी है। शाज्ली जी 'कवि- 
सम्राट! की उपाधि से विभूषित हैं | 
अडिवि बापिराजु--( १८६५--१६५२ ) आप एक साथ कविता, 


चित्र-कल्ला और पंगीत में प्रवीण थे। देश के लिए जेल की यातनाएँ भी 


आप सह छुके थ। इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे | इनकी साहित्यिक विशे 


. हिम्रुखी है। एक ओर इस उत्थान को प्रमुख प्रवृत्ति--गीतिकाओं और 


| 


कुक 
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लोक-साहित्य की सजना में श्राप लगे तो दूसरी ओर ये उपन्यास-द्षेत्र में 
भी अपनी प्रतिभा दिखा सक्के । चित्र-कला में मी ये पारदर्शी थे । इनको 
प्रेरणा बंग प्रान्त के प्रमोदकुमार चट्टोपाध्याय के द्वारा मिली | इनके चित्रों 
में रद्रमरेवी', 'खड़ग तिक्‍्कन्न! तथा “गौतम बुद्ध” आदि बहुत प्रसिद्ध हैं | 
उपन्यासों में (हिमबिस्दुः शओ्लीर 'गोन गन्‍्नारेड्डी! झुख्य हैं । कहानियों में 
शल बाला! उल्लेखनीय है| 'नारायणु राव”? नामक उपन्यास पर इन्हें आंध्र - 
विश्वविद्यालय के द्वारा पाँच सो झक्‍यों का पुरस्कार भी मिला था | यह 
एक सामाजिक उपन्यास है| तेलुयु-ताहित्य के सफज्न कवि होने के साथ- 
साथ आप गण्यमान्य सफल उयन्यासकारों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं | 

जापुवा--( श्य८६७ ) आपका जन्म एक ग़रीब अ्रछुत-परिवार में 
हुआ था। ये ईसाई हैं |. जापुत्रा पर विज्ञायती वाहुमय के प्रभाव का 
अमाव दिखाई देता है| इन्होंने परम्परागत काव्य-घारा ही श्रपनाकर 
काव्यूक्षाहित्य को चमकाया था । विशेषतः इनके खण्ड-काब्यों में सामयिक 
समस्याश्रों, नेताओं तथा अन्य विषयों पर बड़ी मार्मिक कविता रची गई हैं । 
इनको कृतियों में 'फ़िरदोंसीट, गब्बिलमु! और 'मुमताज? मुख्य हैं । फ़िर- 
दोसी? में फ़ारसी शायर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और “गब्बिलमु! 
में व्यंग का आश्रय लेकर अछूतों की शोचनीय दशा का वणुन है| इनकी 
काध्य-शेली प्राजल और मनमोहक हे | द 

तम्मल सीतारामयर्ति चौधरी-(१६०१) चौधरी जी का जन्म 'कम्म?- 
परिवार में हुआ था। ये उद्चक्तोटि के राष्ट्रीय कवि हैँ। इनकी विचार-धारा 
महात्मा गांधीजी के उपदेशों पे प्रभावित है। इनकी ख्याति का प्रसार 
 पहले-पहल महात्मा गांधी जी की आात्म-कथा के “पद्मानुवाद! से हुआ | 
इनकी दूसरी कृति 'राष्ट्रगान? है। इसमें श्रांत्रों के पुरातन वैभव का स्मरण 
दिलाते हुए इन्होंने शआंध्रों को स्वावज्षम्बी और कायक्षम बनने का प्रबोधन 
दिया हू | इनकी कविता में ननिःसगे-मधुरिमा को छुटा 

मल्लंपल्लि सोमशेखर शमो--( १८६१ ) शमा जी मद्रास में 


० 5४ हि 


रहते हैं। बचपन से ही इन पर प्रसिद्ध इतिहात-वेत्ता वीरभद्रराव और 
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लक्ष्मणराव का प्रभाव है। शर्मा जी कार्य-कुशल और सरल प्रवृत्ति के 
हँसमुख व्यक्ति हैं| दक्षिण भारत के और विशेषतः श्रांध्रों के इतिहास 
का अपार ज्ञान इनकों बहुत हे। शर्मा जी की रचनाओं में इतिहास के 
तथ्यों के साथ-साथ विषय को हृदयंगम कराने वाली भावुक प्रतिभा 
भी दृष्टिगत होती है। ये लगातार पत्र-पत्रिकाओं में इतिहास के लेख 
प्रकाशित कराते रहते हैँ । इन्होंने दो ग्रन्थ अंग्रेडी में लिखे, जिनका प्रका- 
शन आंध्र-विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ है ।* आजकल आप मद्रास की 
तेनुगु-माषा-समिति के द्वारा एक बृहद्‌ कोश के निर्माण में लगे हुए हैं। 

वेटूर प्रभाकर शास्त्री--( १८८३-१६५४० ) शाल्ल्री जी के जीवन के 
अन्तिम दिन तिरुपति में बीते थे। ये एक साथ उच्च कोटि के साहित्यकार, 
समालोचंक तथा परिशोधक थे । साहित्यकार के रूप में इनकी छोटी-छोटी 
काव्य-कथाएँ. 'कडुपु तीपः और “कपोत-कथा? प्रसिद्ध हैं। समालोचक के 
नाते इनकी “श्वज्ञारश्रीनाथमु), “क्रीड़ाभिराममु”ः तथा “कनकामिप्नलेकमु? 
नामक कृतियाँ प्रसिद्ध हैं । परिशोधक तथा सम्पादक के रूप में “अन्नमा- 
चाय चरित्र', “बसब पुराणमु) तथा- “काट्मराजु कथा? आदि अ्रत्यन्त 
उल्लेखनीय कृतियाँ हैं| निस्सन्देह इनकी लेखनी के द्वारा साहित्य की दोस 
सेवा 68३ & ह 

चिलुकूरि नारायणराव--( १८६०-१६४० ) राब जी का प्रायः 


समस्त जीवन अनन्तपुर में गुजतग | आप अनन्तपुर के आट स कॉलिज में 
तेलुगु के प्राध्यापक रह चुके थे। संस्कृत, तेलुगु, गुजराती, कनन्‍्नड और 


ग्रेज्ञी भाषाओं से इंतका अच्छा परिचय था। इनकी कृतियों की संख्या 
१०० से अधिक है। उनमें 'तेलुगु माषा का इतिहास! (दो भाग ), और 
शत0तंपटांएा क्‍0 074ए08५ ?]0०४2० भाषा-शोघन के अमूल्य 
ग्रन्थ हैं। “अ्च्चिः, “अम्बाः और “तिम्मरुसः आपके उत्तम नाटक हैं| 
इनके मतानुसार तेलुगु-माषा का विकास पैशाची प्राकृत से हुआ था । 





- कऑिव्वतए खाणइव0709 बछते फछकएण(०ए (#8067 |7 87068 
साश0णफए 
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: द्राविड-भाषाओं का अलग परिवार आप नहों मानते थे। आपको आंध्र - 
विश्वविद्यालय ने कला प्रपूण! की उपाधि से सम्मानित किया था | रावजी 
को रुचि लोक-साहित्य को ओर भी थी। आप राममूर्ति पंतुलु के शिष्य 
माने जाते हैं । 
श्रीपाद सुत्रह्मरय शाखसत्री--( १८६१ ) शात्त्री जी राजमहेंद्री में रहते 
| इनका यश गद्य-रचनाओं पर टिका हुआ है | विशेषतः छोटी कहानी 
क्षेत्र में इनका स्थान अभूतपूर्व हैं। इनकी कहानी-कला शत-प्रतिशत 
लिक है | यद्यपि उसमें विदेशों प्रभाव बिलकुल नहीं है, तथापि इनकी 
कहानियों के संवाद सहज एवं रोचक हैं | इनकी 'वडलगिंजलु! तथा “माग- 
दर्शी! आदि ऋृतियाँ अतीव सुन्दर हैं 'राजराजः इनका सफल नाटक है| 
आपने कई साल तक प्रबुद्धांश/ नामक पत्र का सम्पादन भी किया था, 
जिसमें आप बड़ी निर्मीकता के साथ सामयिक समस्याओं पर टीका-टिप्पणी 
किया करते थे | 
: भमिडिपाटि कार्मेखर राव--( १८६७ ) आप श्राजकल राजमरहेंद्री 
हाईस्कूल में कार्य कर रहे हैं। आपने हास्य-प्रधाव रचनाएँ की हैं, जिनमें 
ञ् 


हास्य के विभिन्‍न रूप दृष्टिगोंचर होते हैं | आप मनुष्य की दुबलताओं पर 


प्र 


-]3/ /०]४ 


72५ 


है 


-] 
्र 


॥ 


॥०भ 


बड़ी मामिकता के साथ व्यंग करते है। आपकी कृतियों में 'कालक्षेपमु?, 
गअवबुनु), अप्युड! तथा इप्पुडः आदि मुख्य हैं। इनकी गति संगीत मेँ 
भी अच्छी है । इन्होंने 'त्यागराजुः पर एक समालोचनात्मक पुस्तक भी 
लिखी है । 

हास्य-परम्परा के दूसरे प्रसिद्ध लेखक श्री मुनियाखिक्यम्‌ नरतिंह 
राव हें। 
द तृतीय उत्थान 

तेलुगु-साहित्य के आधुनिक काल के तृतीय उत्थान में साहित्य का गति- 
विधान अत्यन्त तीव ओर बहुमुखी है । दूसरे महायुद्ध का अच्छा और बुरा 
प्रभाव तेलुगु-साहित्य पर भी जोरों से पड़ा । अकाल, अन्न-संकट और जीवन 
की विषम परिस्थितियों का चित्रण साहित्य मैं व्यंग रूप से ही. नहीं, प्रत्युत 
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नग्न रूप में भी होने लगा। स्वच्छुन्दतावादी अथवा रोमांचवादी कविता से 
नवयुव॒क कवि यह शिकायत करने लगे हैं कि इससे हम किसी निराले लोक में 


बच क्‍ 
स्वाष्निक रुन्दरी के साथ सुख का अनुमव नहीं कर सकते श्रीर न असीम 


अथवा अनन्त के गुश-गान में ही समय बिता सकते । हमको साहित्य के द्वारा 


हढ़ चेतना मिलनी चाहिए, स्थेणता नहीं | फलतः तेलुगु-साहित्य में इस 


अति नवीन मार्ग का प्रवेत्तन 'सरियलिज्म! और “डाडायिज्ष्मः से हुआ | 
इस विचार-धारा के कवि ही प्रायः प्रगतिवाद के कवि भी रहे | सरियिलिह्मम! 
'डाडायिज््म! और 'प्रगतिवाद? की कविताएँ यत्न-तत्र सन्‌ १६४० से पह 
भी दिखाई देती हैं, परन्तु साहित्य में इस परम्परा की विशेष ख्याति तथा 
प्रसार सन्‌ १६४० ई० के अनन्तर हुआ, अ्रतएव इस उत्थान का समय 
१६४० से माना जा रहा है। द 
द्वितीय उत्थान की कविता में नव्यता के साथ-साथ भब्यता भी है | 
इस उत्थान में मानो भव्यता के लिए शुब्जाइश ही नहीं। 'सरियलिउ्म! 
और 'डाडायिज्मम! समाज पर असंतोष की भावना अक्कट करने तथा प्रलय 
का आह्वान करने के लिए प्रकट हुए. | परन्तु अपनी इस साधना में कवियों 
नेचतों सुन्दरता का ही ध्यान रखा, न छुम्द-बन्धन का और न शब्दाथ- 
बोध का | एक प्रकार की गड़बड़ी और हड़तड़ी में ही ये नवीनता दिखाना 
चाहते हैं। इस परम्परा के अग्रदूत तेलुगु में श्री ०श्री ० हैं, जिनका पूरा नाम 
है श्रौरंग श्रीनिवासराव । इनकी भावनाएँ, इस प्रकार 
छुन्दो बन्दो बध्तु लन्‍्नी 
छुट फट फट सनि तअ्रंचि 
[)080778 एमिट्रा इढंटे 
7798 ए ६ 75 [702079 अन्‍्दा' 
अथांत्‌ छुन्द-बन्धन तोड़कर यदि कोई हमसे पूछे तो जवाब-दढेंगे 
डामिट |! यही कविता है द & द 
_ डाडायिज्ष्म का तत्व इस प्रकार है; “मुन्दर क्‍या है! असुन्दर क्‍या 


है ! महत्त्वपूर्ण, जोरदार और कमज़ोर क्या है! मैं क्‍या हूँ: -*** “नहीं 
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. जानता, नहीं जाबता, जानता नहीं !”? “डाडा, कलां, साहित्य, नीति 
ओर समाज के प्रबल विरोध में हे। डाडा और अ्धिवास्तविक पत्र- 

" पत्रिकाओं में आत्म-हत्याएं अतीव रोचक बनती हैं |” 
| श्री० श्री० के मतानुसार कविता के लिए बाघ से चीरा हुआ खून 
रुद्राणी की नयन-ज्वाला, कालिका की लम्बी जिहा, प्रलय-समुद्र, कंकानिल, 

सिंह-गजन आदि विषयों को आवश्यकता है | द 

। शिष्टला इस परम्परा के दूसरे सफल लेखक हैं। इनकी क्ृतियाँ 
विष्णुधनु' तथा नवामचिलुकाः आदि हैं। इनको सिपाही कहानिया? 
विद्रोही भावता को लेकर चली हैं। श्रीर॑ंगं नारायण बाबू (१६१२) भी 
इसी परम्परा के दूसरे सफल लेखक हैं । इनकी “रुघिर ज्योतिः आदि कृतियाँ 

अत्यन्त ही आंसद्ध है | 
पट्टानि तेलुगु-प्रान्त के अहंभाववादी 
विचित्रता तथा आधुनिकता के साथ प्रयुक्त हैं 
क्रासवर्ड पॉजल्स लागुन्न 


[कण 


कवि हैं। इनकी उपमाएँ 
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नी बन्लुकलु साहवु चेसे सद्दाभाग्य 
ए सानजुनिदों कढदा ।? 
अथात्‌ क्रासब्ड पजिल-जेसी 

कोन बड़मभागा सुलझा सकता है? लोगों का पिंड इन अधिवास्तविक 
तथा विवाशकारी कविताओं से जल्दी ही छूट गया, क्योंकि अब लेखक 
साहित्य की नकारात्मक ग्र्डति की अपेक्षा जनता से सम्बन्ध रखने वाले 
तथा उनकी समस्याञ्रों को समझकर सुलमाने वाले साहित्य की साधना 
चाहते हैं। आम््र-ग्रान्त में प्रगतिशील लेखकों के संघ्र की स्थापना सन्‌ 
१६४०० में हुई | उसके संस्थापक हें श्री' चदलुवाड पिच्चय्य जी नामक एक 
युवक साहित्यकार । पहले उच्चकोटि के लेखक इस और आइष्ट हुए, परन्तु 
थोड़े ही दिनों में यह प्रकट हो गया कि इसका गहरा सम्बन्ध कम्युनिस्ट- 
से है | इस संघ्र की साहित्यिक सजना रूसी विचार-धारा से अनुप्राणित 
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है| ऐसी प्रगतिवादी प्रेरणा लेकर घलने वाले कवियों में श्री० श्री ०, श्रीरंग- 








एड+उलं>ामरे लहर बस कस ल३०- 


१०२ तेलगु श्र उसका साहित्य 
नारायण बाबू, दाशरथि, अनिसेट्टि सुब्बाराव, आरुद्र, आत्रेय, अजंता, मान्सु 
आर रमणारेड्डि आदि सुख्यत: उल्लेखनीय हैं | श्री० श्री० ने अ्रपनी कवि- 
ताओझों का एक संग्रह “महाप्रस्थान! नाम से निकाला । इनमें 'मानवुद[?, 
ध्ग्रद्वत), गर्जिचुरष्या! तथा “महाग्रस्थान! मुख्य गीत हैं । “मानबुडा? 
नामक काव्य इतिहास के आरम्भ से मानव के क्रम-विकास पर प्रकाश 
डालते हुए. नवयुग के आदमी के क्ंव्य का प्रबोध देता है। “चलं' के 
अनुसार इनकी कविता मार्चिंग बैंड-जैसा प्रभाव डालती है। प्रगतिशील 
कवियों में हेदराबाद के दाशरथि जी का भी छुँचा स्थान है | तेलंगाना के 
आन्दोलन में इनकी कविता का अच्छा विकास हुआ। इनकी कृतियाँ 
अग्निधारा' और “रुद्रबीणाः बहुत प्रसिद्ध हैं। “मस्तिष्क लो लेबरेटरी? 
अर्थात्‌ मस्तिष्क में लेबरेटरी? नाम की इनकी कबिता इस परम्परा की उत्तम 
कविता है | इनमें रूसी प्रभाव की अपेक्षा श्रचुमव की तीत्रता अधिक है | 
श्रतः इनकी कविता में सहज उष्णुता और अभिव्यक्ति की स्फूर्ति प्रचुर मात्रा 
में दृष्टिगत होती हैं | द 

 अनिसेटि स॒च्वाराव जी का जन्म १६२२ ई० में हुआ था। इनकी 
कविता की विशेषता यह है कि प्रगतिवादी रचना में ये कलात्मक दृष्टि से 
काम लेते हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। “अग्निवीणा! इनकी 
कविताओं का संग्रह हैं। “प्रति ओकड़ शिवुडड नेडः आदि इनकी प्रसिद्ध 
रचनाएं हैं| 

. रामदास की कृति 'श्मशान? में एक विशेष प्रतिमा की कज्षक मिलती 
है। पहले ये शिव-मक्त थे, बाद में राधा-कृष्ण-प्रेमी हो गए और 
अन्ततोगत्वा साम्यवादी कवि । इनके मानसिक परिणाम की निस्संदेह एक 
विचित्र कथा है| इनकी कविता में मयानक रमणीयता है । 

आरुद्र की कृति 'त्वमेवाहमु' भी पर्यात प्रसिद्ध हैं। कविता और 


. विचार-धारा में ये अपने मामा से प्रेरित हैं । 


. हैदराबाद के दूसरे प्रगतिवादी लेखक हैं श्री कालोजी नारायण राव । 
इन पर न रूस का प्रभाव है और न किसी विदेशी भाषा का, ये तो 
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शत-प्रतिशत तेलंगाना के कवि हैं । अतः ये जनता के प्राणों के कवि हैं । 
तेलंगाने मैं इनके प्रबोध-गीतों का प्रचार बहुत है। इस समय के अन्य 
कवियों में कुन्दुर्ति आंजनेयुलु, देथिराजु कृष्ण श्मों तथा बालगंगाघर 
तिलक मुख्य हैं । 

गद्य की कृतियोँ के द्वारा अथात्‌ नाटकों एवं कथाओं द्वारा इस विचार- 


धारा को आगे बढ़ाने वालों में नालेवेंकटेशवर राव ( आन्म्र-प्रमा! के 


सम्पादक ) और पी० वी० राजमन्नारु (मद्रास के चीफ जस्टिस) मुख्य हैँ | 
रावजी की कोत्तगड़ा!ः और राजमन्नार. जी की 'एमि मगवाल्लुः कृतियाँ 
पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । 

इसी उत्थान में एक अन्य राजनीतिक वाद का प्रभाव भी कुछ अंश 
तक तेलुगु के साहित्यकारों पर पड़ा | एम० एन० राय ने कम्युनिज्म के 


खिलाफ देश-भर में रेडिकलिज्म का प्रचार किया | इससे प्रभावित होकर 


तेलुगु में “प्रजा साहित्य परिषद? की ओर से कई रचनाएँ निऋलीं। ये 
लेखक मोनवता पर अधिक जोर देते हुए अपनी रचनाओं में कला और 

ए 65 /५ (५  च ; ने। 
सौन्दय की आलोचना भी अच्छी तरह करते हैं | इस परम्परा के लेखक 


में जि० वि० कृष्णुराव और गोपीचन्द उल्लेखनीय हैं| जि० वि० क्ृष्ण- 


राव साहित्य के सत्समालोचक भी हैं। काव्य जगत! इनकी आलोचनात्मक 
कृति हैं। इसमें अंग्रेजी ओर संस्कृत-पाहित्य के लक्षण-प्रन्थों के आधार 
पर काव्य के तत्चों पर गम्भीरता के साथ विचार किया गया है| इनका 
खण्ड-काव्य 'शिवरात्रिः और कहानी-संग्रह 'चेत्ररथ? हैं । 

गोपीचन्द रामस्वामी चौधरी के (जो स्वयं कवि थे) पुत्र हैं। ये अपने 
विचारों में स्वतन्त्र हैं। राजनीति पर भी इनकी लेखनी खूब चलती हे । 
आधुनिक कहानीकारों और नाटककारों में इनका स्थान अ्रग्मणी है । अस- 
मथु न जावित यात्रा? तथा “देवुनि जीवित” आाद इनके छोटे-छोटे उपन्यास 

| इनको रचना में सूच्टम काव्य का पुट रहता है । 

पालगुम्मि पद्मराजु मी इसी उत्थान के सफल समालोचक एवं कहानी- 

कार हैं। ये व्यवसाय से वैज्ञानिक होने पर भी साहित्य की ठोस सेवा कर 
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रहे हैं | हाल ही में इनकी कहानी तूफान” पर “बल्ड प्राइज? मिला है 
प्रतियोगिता में यह भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई हे | 
इस उत्थान में कुछ ऐसे कवि और लेखक भी हें जो किसी वाद-विशेष 
त प्रभावित ने होकर पुरानी परम्परा का पालन करते हुए भी नवीनता की 
ताथना कर रहें है। इनमें कुछ ऐसे कवि भी है, जो राज-भाषा हिन्दी के 
अच्ययन स॑ प्रभावत होकर अपनी रचनाओं में उस अभाव का परिचय दे 
रहे हैं। ऐसे माग के प्रव्तक जंध्याल पापयय शात्री (१६१२) हैं 
घानतः ये गातम बुद्ध और आउनक काल की विभूति महात्मा गांधी की 
कउफामया विचार-धारा से प्रभावित हैं। इनकी तयों से उदय श्री! 


_विजेय श्र, किरुण श्री? और “करुणामयी? (नाटिका) प्रसिद्ध हैं | करुणु 


श्र मैं ये महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी को के व्यत्व प्रदान कर रहे हैं | 
इनकी कविता अतीव लोकप्रिय है | 

(टुकूरि नरसय्य चौधरी (१६११-९१ ६४६) की लेखनी अत्यन्त दौढ़ 
टी ड्ग्रजा भाषा से अनभिज्ञ थे। संस्कृत और तेलुगु में इनका अच्छा 
+वश था। आपने आंध्र-प्रान्त और भारत के दीरों व कथाओं का आधार 
लेकर तेलुगु में ओजपूण काव्य लिखे हैं | इनका कृतियों में मगशुवमांचाल? 

अलगुराजु!ः तथा “वीर भारतमुः आदि प्रासद्ध हैं। वीर मारतसु! में 
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 अतापचबन्द बस आदि राष्ट्रीय दायकों का वर्णन दिया गया हे 


3एजाड राघकराव जी भी इसी कोटि के कवि | इनको कृतियों में 
गदलाला! तथा “बापू जी? अत्यन्त लोकप्रिय हैं। 'नदखाली? में उन दिनों 


| 
के अकांड ताडव का जाता-जागता चित्रणु हुआ हे [ः 























की की | 


विविध प्रवृत्तियाँ 


... वैसे तो तेलुगु-साहित्य का विकास अधिकांशतः संस्कृत के काव्य-साहित्य 
से प्रभावित है फिर भी उसमें कुछ ऐसी-विलक्षण प्रद्वत्तियाँ भी हैं, जिनसे 
उसकी मौलिक सजना पर पर्यात प्रकाश पड़ता है । इन्हीं प्रव्ृत्तियों को परखकर 
साहित्यिक समालोचक तेलुगु-साहित्य की कविता की (१) मार्ग-कविता की 
घारा तथा (२) देशी कविता की धारा नामक दो घाराएँ मानते हैं । 
तेलुगु में मार्ग-कविता का प्रवत्तन संस्कृत-साहित्य के अनुकरण पर हुआ है। 
फलतः इस प्रकार के काव्यों में तत्सम शब्दों की बहुलता एवं समास-शैली 
का निर्वाह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है| देशी कविता में ऐसी विशेषताएँ 
पाई जाती हैं, जिनके अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं. कि 
किसी बाह्य प्रभाव के ब्रिना ही इसका विकास स्वाभाविक रूप में हुआ हे। 
समालोचकों के मत में माग-कविता पर यदि आर्य॑-संस्क्ृति का प्रमाव _ 
अधिक है तो देशी कविता पर द्राविड़ी सभ्यता की अमिट छाप हे । 

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मार्ग-कविता का विकास संस्कृत 
के चूड़ान्त परिडतों के द्वारा हुआ जब कि देशी कविता का विकास जनता के 
हृदय की कोमलता तथा उनके सीधे-सादे भावों के द्वारा हुआ। जब से 
तेलुगु-साहित्य के विकास मेँ पूर्ववर्ती बौद्ध तथा जैन-घर्मो का प्रमाव घटकर 
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वैदिक धर्म का प्रचार होने लगा तब से देशी परम्परा की साहित्यिक धाराएँ: 
मन्द सी पड़ गईं । यद्यपि राज-दरबारों मेँ देशी परम्परा के लेखकों का 
आदर-सत्कार नहीं होता था तथापि यह अपनी सहज कोमलता, भावों की 
सुकुमारता तथा भाषा की मिठास के कारण समय के साथ-साथ विकसित 
होती गईं है । वास्तव में जेसी वह पहले जन-साधारण का कएठ-हार थी, 
वैसी आज भी हे । क्‍ क्‍ 

पहली परम्परा अर्थात्‌ मार्ग-परम्परा के अन्तर्गत पुराण-साहित्य, 
प्रबन्ध-साहित्य और नाटक-साहित्य ( कुछ अंश तक.) आ जाते हैं । देशी 
साहित्य की परम्परा के अन्तर्गत ह्विपद-साहित्य ( जो अधिकांश में शैब- 
धमावलंबी हे ), उदाहरुण-साहित्य (जो अपने रचना-तन्त्र की विशेषता 
रखता है), पद-साहित्य (जो भक्तिपूर्ण ओर ओजपूर्ण हैं), जनपद-साहित्य 
( जिसमें यक्ष-गान भी सम्मिलित हैं ) तथा शतक-साहित्य आ जाते हैं । 
निम्न पंक्तियों में हम इन विविध साहित्यिक गतिविधियों का क्रमबद्ध 
अवलोकन प्रस्तुत कर रहे हैं । 


पुराण-साहित्य 

“ आरम्भ में तेलुगर-साहित्य का अवतरण पुराणों के अनुवाद के रूप मैं ही 
हुआ। नत्नव्य भट्ट-कृत महाभारत? के अचुवाद से इसका सूत्रपात हुआ 
हैं | परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तेलुगु के आरम्मिक कवियों में 
से किस! ने “अचुवाद अनुवाद के लिए? ही नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने समय- 
समय पर अपनी मौलिक सूक से भी काम लिया | पुराण-साहित्य से प्रबन्ध- 
साहित्य तक एक क्रमबद्ध विकास देखा जा सकता है | उत्तराध की रचनाओं 
में काव्य-कला का चमत्कार अधिक दिखाई देता है । उस समय के कवि 
केवल पुराणों के अचुवादों से ही सन्तुष्ट न रहकर संस्कृत के काव्य ग्रन्थों 


. का भी अचुवाद करने लगे थे। ऐसे अनुवादों में “्वज्ञार नेषधः अत्यन्त 
उल्लेखनीय है। 
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इसका कारण यह हैं कि तब तक देश की जनता अपना जीवन अत्यन्त सुख- 
सुविधा और सन्तोध पूर्वक बिताती थी। ऋष्णदेव रायलु तथा उनके वंशजों 
का शासन-काल सुख और शान्ति से परिपूर्ण था; फलतः अच्छे-से 
अच्छे प्रबन्ध-काव्यों की सजना हुई, जिनमें 'मनुचरित्रमु), 'पारिजातापहरणसु? 
वसुचरित्रमु', 'कलापूर्णोदमु? और पांडरंगमाहात्म्यमः अत्यन्त उल्लेखनीय 

लुगु-प्रबन्धों की विशिष्टता इसमें हे कि इनमें संस्कृत-रीति-प्रन्थों के 
लक्षणों का. अंधानुकरण न होकर यत्र-तत्र कवियों की मौलिक उद्धावना 
का परिचय भी मिलता है । 


नाटक-साहित्य द 
नाटक-साहित्य की सजना आधुनिक काल से ही प्रारम्म हुईं। पहले 
तो संस्कृत-नाटकों की देखा-देखी तेलुगु में काव्यों की रचना हुईं थी | “श्वज्ञार 
शाकुन्तलमु! और “प्रबोधचंद्रोंदयमु? इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। ग्राधुनिक 
अथ में नाटक-रचना का आरम्म श्री वीरेशलिंगम्‌ पंतुलु के “अभिज्ञान शाकुन्त- 
लम!? के अनुवाद से हुआ है | उनकी देखा-देखी अन्य लेखकों ने भी संस्कृत- 
नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किया। परन्तु पश्चिमी भावनाओं से प्रभावित 
ओर प्रेरित होकर प्रथम दुःखांत नाटक विषाद सारंगघर! का प्रण॒यन श्री 
कृष्णमाचायजी ने किया | आधुनिक काल में युवक साहित्यकारों पर विदेशी 
साहित्य का प्रभाव और मी स्पष्ट लक्षित होता है। सामाजिक समस्याओं 
और ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर इनमें से कई-एक एकांकी नाटकों की 
रचना कर रहे हैं । ऐसे कलाकारों में श्री पि० वि० राजमन्नार (मद्रास हाई- 
कोट के चीफ़ जस्टिस), मल्लादि अवधानी, श्री विश्वगाथ कविराजु, और 
नाल॑ वेंकटेश्वर राव अत्यंत उल्लेखनीय हैँ। राजमन्नारजी की श्वेतनागुः, 
 कविराजु की 'दोंगाटकमु!ः ओर नाल॑वेंकटेश्वरराव की "कोत्तगडुः अत्यन्त 
उल्लेखनीय रचनाएँ: हैं | आजकल “रेडियो? द्वारा मी अनेक नाटिकाओं का 
प्रसार हो रहा है| इनमें कवि-सम्राट्‌ सत्यनारायणुजी की 'काव्य-हरिश्चन्द्र 
और 'वेदहरिश्चन्् डः अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियाँ है | द 
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नाटकों के रचना-तंत्र मैं भी क्रमशः परिवतन पाया जाता हे। जहाँ 
आरंभिक नाटकों में पौराणिक वस्तु तथा पद्चों का बहुत प्रयोग किया जाता 
था, वहाँ आ्राजकल के नाटक तथा नाटिकाओं में सामाजिक एवं ऐतिहासिक 
बस्तु तथा गोौतों का प्रयोग किया जा रहा है | तेलुगु-नाटकों के विकास में 
कुशल अभिनेताश्ं का भी सम्मानपूर स्थान है, जिनमें श्री हरिप्रसादराव 
[ .. स्थान नरतिहराव, श्री डि० वि० सुब्बाराव,. कपिलवादि रामनाथ शास्त्री, 
द माधवपेद्धि वेकटरामय्य और बलल्‍्लारि राघवाचायु लु अत्यन्त डल्लेखनीय 
हैं | बल्‍लारि राघवाचायजी के अमिनयन पर तो स्वयं श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भी मुग्ध हुए थे | सारांश यह है कि तेलुगु में नाटक-रचना के साथ-साथ 
रंगमंच का भी अद्भुत विकास हुआ । उन दिनों कल्नकत्ता तथा रंगून आदि 
5 आड सुदूरवर्ती प्रांतों में भी तेलुगु के नाटक खेले जाते थे। तेलुगु के नाटक- 
कर साहित्य में 'कन्या शुल्कम? का एक विशिष्ट स्थान है | इसके रचयिता श्री 
रा गुरुजाड अपयाराव पंतुलु थे | इस नाटक की विशेषता द्विमुखी है | इसमें 


आम] हैस्य-रस-प्रधान “व्यावहारिक शैली? का प्राचुये था। इस प्रकार अप्याराब 
हे कट! .. पंतुलुनी तेलुगु के प्रथम सामाजिक एवं हास्य-नाटककार सिद्ध होते हैं । 


द देशी परम्परा : लोक-साहित्य क्‍ 
 तेलुमु साहित्य में यक्ष-गानों! का स्थान बड़े महत्त्व का हे । प्रारम्म में 
यक्ष-गानों में संगीत और नाख्य दोनों की प्रधानता थी, किन्तु घीरे-घीरे इनमें... 
संगीत का महत्त्व भी बढ़ता गया | आंम्र-प्रदेश में 'कुरवलुः नामक एक . ४* 
जंगली जाति रहती है | ये लोग बहुत नृत्य-प्रिय होते हैँ | इन लोगों में 
अंजि! नामक एक नृत्य प्रचलित हे, जिसमें ये अ्ंग-विन्यास एवं अंग-विक्षेप 
करते हुए नाचते हैं । 'कुरवंजियों? का प्रदशन आज भी इन जातियों में 6 
 ब्रचलित है | इनमें से कुछ लोग नगरों के जीवन के संसर्ग में आए और 
नगरों में ही बस गए | धीरे-धीरे वे नारों में दृत्य आदि का प्रदर्श करके... 
जीविका चलाने लगे | उन्हें “जक्कुलु' नाम से पुकारा जाता था | इन “यक्ष- 
गानों में प्रेम के साथ-साथ हास्य का पुट भी पाया जाता है | संस्कृत-नाटकों 


शा अप 
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विदूधकों के स्थान पर इन नाटकों में 'कोणुंगि? रहता है | रचना में देशी 
छुंदों को विविधता हैं, जेसे एललु”, 'जोललु”, 'कंदाथमुलु', तुम्मेदपदमुलु 
.. आदि । शिष्ट साहित्य में इन्हींका परिवर्तित रूप वीथी? है | लोक-साहित्य 
के इस अंग की प्राचीन कृतियों में रुद्रकवि का 'सुग्रीव-विजयमु? त्यागराजु 
का 'नोकाचरित्रं! और रंगाजम्म का 'मन्नारुविल्ासमु! मुख्य हैं। लोक- 
साहित्य के अंतगत यक्ष-गानों के अतिरिक्त कई अन्य गीति-रचनाएँ भी पाई 
जाती हैं | कथात्मक गीत-साहित्य वीर और करुणु रस-प्रधान होता है । 
तेलुगु के प्राचीन साहित्य में वीर-गाथाएँ कम हैं | इस क्षति की पूर्ति अंशतः 
लोक-साहित्य की इन रचनाओं से हो जाती है। ऐसी रचनाओं में 'बोब्बिलि- 
कथा?, दिसिंगु राजु कथा? और “सर्वायि पापड़ि कथा? मुख्य हैं| करुणापूर्ण 
गीलि-काव्यों में बालनागम्मा? की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। जनपद-साहित्य 
अथवा लोक-साहित्य का आधुनिक रूप बुर॑कथलु' हे । आज साहित्य के. 
इस प्रयोग से विभिन्न राजनीतिक दल लाभ डठा रहे हैँ। शुद्ध साहित्यिक 
दृष्टि से भी इसका प्रयोग किया जा रहा हे। इनमें श्री शंकरंबाडि सुन्दरा- 
चारी का बलिदान” अत्यन्त प्रसिद्ध हे । इसमें लेखक ने गान्धीजी की हत्या 
पर लोक-साहित्य की गीतात्मक परिपाटी पर बड़ी ही करुणापूर्ण शैली में 
गीति-रचना की, जिसे पढ़ अथवा सुनकर आँखें गीली हो जाती है ओर 
हृदय दुःखित हो उठता है । 


क्‍ उदाहरण-साहित्य 

उदाहरण -साहित्य का मौलिक रप्वना-तंत्र प्रशंसनीय है | यह एक छोय- 
” सा काव्य है, जिसमें छुः कारक-प्रत्ययों का तथा सम्बोधन और सम्बन्ध- 
सूचक अव्ययों का प्रयोग छुंदों में होता है । इसकी विशेषता यह हैं कि एक 
छुंद्र में एक ही प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग चारों चरणों में किया जाता है| 
संस्क्रत-छुंटों की अपेक्षा देशी छुन्द अधिक प्रयुक्त होते हैँ। उदाहरण- 
साहित्य का रचना-क्रम साधारणतया इस प्रकार है--ढत्त, कलिका तथा 
उत्कलिका | बृत्त की रचना जिस विमक्ति-प्रत्यय से की जाती है उम्ती 
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विभक्ति-प्रत्यय के साथ कलिका एवं उत्कलिका (देशी छुंद) रंची जाती हैं ! 
जब इस प्रकार के क्रम से आठ विभक्तियों में छुन्द लिखे जाते हैं तब अन्त 
में एक छुन्द और जोड़ा जाता है, जिसमें सभी विभक्ति-प्रत्ययों का समावेश 


होता है । स्थूल दृष्टि से देखने पर संभवतः यह प्रश्न उठता हैं कि ऐसी. 


कि 
++ 


रचना से लेखक का तात्पर्य क्‍या है ! परन्तु बात ऐसी नहीं है। व्या- 
करण-शास्त्र के अनुसार सब कारकों का अन्वय क्रिया में होना चाहिए। 
विभक्ति-प्रत्यय इन्हीं कारकों में प्रयुक्त होते हैं | जब हम इस अपार सृष्टि 
के निर्माता भगवान्‌ से एक-एक छुद्द में एक-एक प्रत्यय से प्रार्थना करें तो 
अथ यह निकलता है कि हम भगवान्‌ के दशंन सवक्रिया स्थानभूत के रूप 
में कर रहे हैं | ऐसी दशा में सारा उदाहरण-साहित्य भगवान्‌ की सेवा के 


रूप मैं हम ले सकते हैं | अतएव उदाहरण-कालों में अधिकांश शिवपरक 


ओर विष्गुपरक हैं, मानवपरक कम | इनमें राविपाटि तिप्पन्न का "त्रिपुरांतको- 
दाहरणसु! अत्यंत प्रसिद्ध है। आधुनिक उदाहरण-काव्यों में मधुना- 
पंतुल सत्यनारायण का “वीरेशलिंगोदाहरणमु? » विश्वनाथ सत्यनारायण का 
गगोपालोदाहरणमु? और कोदंडरामय्य का “अन्नमाचार्योदाहरणमु”ः उल्लेख- 
नीय हैं । | द * 


शतक-साहित्य 
रचना-तन्त्र ( 7€८४शांवप०७ ) के आधार पर हम शतक-साहित्य 
को भी देशी परम्परा को अन्तर्गत लेते हैं। इसमें मौलिक विशेषताएँ पाई 


जाती हैं । इन शतकों के ( १ ) आत्म-परक और ( २) बाह्म-परक दो. 
विभाग किये जा सकते हैं | आत्म-परक शतक भक्ति के शतक भी कहे जा 


०० आर नह मैं < हज * | कस दे खि 
कह इनमें कवि पुलकतित तन और मन से अपने इष्टदेव के सामने 


अमभिव्यक्तिपूर्ण वाणी से आत्म निवेदन करने लगता है । अपनी तुच्छुता 
की अनुभव तथा परमात्मा की महान विभूति का दर्शन करके वह गद्गद्‌ 
80: पक ०. रे से ९ भेद री 0-8 का 
डॉ जाता हैं। बाह्य वस्तु परक शतकों सें कवि तटल्थ समालोचक की भाँति 


सामाजिक भलाइयों या बुराइयों की छान-बीन करके ग्लानि प्रकट करता 








हल 
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है। कुछ समयों में कवि उचित स्वतन्त्रता के साथ भगवान्‌ के सम्बन्ध में 
भो व्यंग्य के बाण छोड़ते है | इस प्रकार को रचनाओ्रों में कवि को निस्सहा- 
यता के ताथ-साथ लघुहास्य का सम्मिश्रण भी रहता है। शतक में ( चाहे 
वह किसी प्रकार का न हो ) इृष्टदेव का सम्बोधन प्रत्येक पद्य के अन्त में 
दिखाई देता है, यह बात संस्कृत अथवा हिन्दी में लक्षित नहीं होती। 
शतकों में किसी एक ही छुन्द अथवा सदृश छुम्द का प्रयोग होता हे । 
कारण यह है कि कवि अपने इष्टदेव के सम्बोधन के रूप में वह शब्द 
अथवा शब्दों का समृह रख लेता है, जो किसी एक प्रकार के छुन्द में ही 
प्रयुक्त हो सकता है। शतकों में पद्मों की संख्या प्रायः १०८ होती है । 
इस संख्या के पीछे निश्चय ही एक घामिक भावना काम कर रहाँ हैं | 
साधारणतया इष्टदेव की उपासना में अशेत्तरशत नामावली का जप छुश्रा 
करता है। इसी परिपाटी के अनुसार शतकों में पत्मों की संख्या मी प्रायः 
नियत है | 
हम देखते हैं कि तेलुगु-साहित्य के इतिहास में प्राचीन काल से भी 
शतक-साहित्य का अक्षय भण्डार है | जो ग्रामीण जनता काव्य-पुराण आदि 
नहीं पढ़ सकती वह इस सरल शतक-साहित्य के श्रध्ययन अथवा श्रवण से 
ही जीवन के अमूल्य सन्देश और ऊँचे आदशशों को अपना सकती है । 
इस प्रकार शतक-साहित्य शिक्षित समाज और ग्रामीण जनता में सांस्कृतिक 
सामझस्य बनाये रखने वाला एक अद्भुत साहित्यिक प्रयोग है । पालकुरिकि 
सोमनाथ ने आरम्मभिक काल में वृषाधिप शतक! के द्वारा इसका सूत्रपात 
किया । आधुनिक शतककारों में श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी, श्री छुश्च- 
सुन्दर रामय्य जी तथा इन पंक्तियों का लेखक उल्लेखनीय है। इन्होंने 
क्रमशः श्री 'विश्वेश्वर शतकमु?, 'मृत्युज्ञय शतकमुः और 'सर्वेश्वरी शतकमु! 
लिखे | 


॥ पद-साहित्य 
तेलुगु-साहित्य के इतिहास मैं पद-साहित्य का आरसम्म अभी अज्ञात 








॥] । $े 
कै. 
४ 
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अवस्था में है। जहाँ तक सामग्री उपलब्ध है अन्नमाचार्स जी ही पद-साहित्य 
के प्रथम॑ कवि ठहरते हैं। अन्नमाचार्थ ने स्वांतः सुखाय? पदों की रचना 
की | पद-साहित्य का अच्छा विकास 3न; नायक राजाओं के काल में हुआ | 
इस काल के सबसे प्रमुख पदकर्ता क्षेत्रय्य थे | इनके सारे पद श्रृज्भार-भक्ति 


 अबवा मधुरःभक्ति के उज्ज्वल उदाहरण हैं । इनमें नायिका-पेद के स्वच्छ 


एवं उज्ज्वल उदाहरण मिलते हैं । पद-साहित्य प्रधानतं: गेय होता है | 
अतः पद-कबि में एक साथ साहित्य एवं संगीत का उत्तम ज्ञान अपेक्षित 
है । ्षेत्रय्य के पदों की विशिष्ठता यह है कि उनमें संगीत और साहित्य की 
अतुल सम्पदा तो है ही, साथ ही नाव्य के लिए भी ये पद अत्यन्त उपयुक्त 
हैं। पदों की भाषा में व्याकरण के कड़े नियमों का पालन नहीं हो सकता । 
इससे पद-साहित्य भी लोक-साहित्य के अन्तर्गत अयगा। वास्तव मैं पदों 


का अचलन जन-साधारण में ही अधिक होता है । 


रतरय्य की भाषा अन्नमय्य की भाषा से अधिक मेंजी हुई है। भाषा की 


_म उब्दरता त्यागराजु के पद-साहिल्य में प्राप्त है । कर्णाटक संगीत को त्याग- 


राजु ने अपने पढों के द्वारा एक परिष्क्ृत तथा सुन्दर रूपरेखा दी । आज इनके 
पद दाक्षिणात्य संगीत रूपी सुन्दर प्रासाद के प्रधान स्तम्म हैं। कहते हैं कि 
वाल्मीकि की देखा-देखी इन्होंने चौबीस हजार पठ गाए | परन्तु आजकल उनमें. 
से केवल साढ़े छः सौ पद ही मिलते हैं | इन पदों की भाषा, सुकुमार भावों 
की सुवासना से सुरमित है | पोतन्न ने पद्म-साहित्य में भक्ति के मधुर प्रवाह 
को बहाया तो त्यागराजु ने संगीत-प्रधान पद-साहित्य में | दोनों की मनः- 
मइत्ति में थोड़ा भी अन्तर नहीं है । दोनों ने नरपतियों के आश्रय को 
सच्चे भक्त हृदय से ठुकरा दिया । क्षेत्रय्य की बात संवंथा दूसरी थी | उनकी 
भक्ति मधुर माव की थी जब कि त्यागराजु दास्य-मक्ति के थे | फलत: त्याग- _ 
राजु के पदों में विनयशीलता और इश्टदेव के वैभव का सुषमापूर्ण वर्णन 
प्राप्त है । अन्नमय्य, क्षेत्रय्य और व्यागराजु तेलुगु के पद-साहित्य की बृहत्रयी 
हैं। यदि हम हृदय की भक्ति-विहलता और भाषा की चारुता पर ध्यान 


किक. 


तो त्यागराजु को सवोपरि स्थान दे सकते हैं | 
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ऐसे मधुर पद-साहित्य का बिगड़ा हुआ रूप हमें सारंगपाणि के पदों 
में प्रा होता है। इनमें तुच्छ. अद्भार का नग्न वर्णन हुआ है| अन्य 
उल्लेखनीय पदकार भद्राचल रामदासु ओर निदचल 'प्रकाशदासु? हैं । वास्तव 
में भविति और पद-साहित्य में चोली-दामन का साथ दृष्टिगोचर होता है । 
यह बात दूसरी देशी भाषाओं के साहित्य के अवलोकन से भी प्रमाणित 


/ 
| हि 
(- 


ती रे क्‍ 
उब्रह्मस्य कवि के लिखे हुए “अध्यात्म संकीर्त्तनलुः भी पद-साहित्य में 
प्रमुख स्थान रखते हैं । इनका प्रचार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक 
| इन पदों की विशेषता इस बात में हे कि सारी 'रामायण? की कथा 
पढ़ों में गाई गई है। कवि का यह काव्य संस्कृत की अध्यास्म रामायण? 
का गेयात्मक अनुवाद है | लड़ 
आधुनिक पढकारों में विजयवाड़ा में रहने वाले बालमुरली कृष्ण का 
गम अत्यन्त उल्लेखनीय है। उन युवक कलाकार में गान-कुशलता के 


साथ-साथ पद-रवना की प्रशंसनीय क्षमता भी है | 


23५ 


श्ण 


7ग[४ 


द्विपद-साहित्य ः 

देशी परम्परा में द्विपद-साहित्य का सर्बोननत स्थान है | प्रधानतया, 
आरम्मिक काल में शैव धर्मावलम्बी कवियों ने द्विपदा छन्द में अपनी- 
अपनी रचनाएँ की हैं | तेलुगु-प्रान्त में शैव धर्म के १. आराध्य और २, 
वीर-शैव नामक दो प्रमुख वर्ग हैं। आराध्य शैवधर्मी होते हुए मी वेदिक घ्म 
के विरुद्ध नहीं हैं। ये पहले लिंग-धारण भी नहीं करते थे और ब्राक्षणु- 


'घम के पक्षपाती भी थे। शैवधर्म के आरम्भिक प्रवर्तकों में १, श्रीपति, 


२, मंचेन ओर ३. पंडिताराध्य अत्यन्त उल्लेखनीय हैं | इनमें से पंडिताराध्य 


ने 'शिवतत््वसार! नामक काव्य की रचना की है। बीर-शैव धर्म के प्रवर्तक 


राजा बिज्जल के मन्त्री श्री वसवेश्वर थे | वीर-शैव 'लिंग-धारण? करते हैं | 


_ये जाति-पाति का विचार नहीं रखते। इनका धार्मिक सिद्धान्त निम्न 


प्रकार हे : 
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एक पींड जगत्सव॑मेकमाकाशमालय म्‌ । 
एक तोय सदा पीत्वा जाति भेद न कारयेत । 
अर्थात्‌ सारा संसार एक पीठ है। आकाश एक आलय है | एक ही 
पानी पीकर जाति-भेद रखना उचित नहीं हे | अ्रद्वेत मत का अनुकरण करते 
हुए भी यह शिव को उपासना पर ध्यान देता हैं | 
देशी परम्परा की इस प्रबल तथा प्रमुख शाखा में पंडिताराध्य (केवल 
शैव-कवि) और पालकुरिसि सोमनाथ (वीरशैव-कवि) अत्यन्त उल्लेखनीय हैं | 
नन्‍्नेचोड भी शैव थे, परन्तु रचना-तन्त्र के आधार पर इनकी कविता देशी 
परम्परा में अन्तभू त नहीं हो सकती। निस्सन्देह पालकुरिसि सोमनाथ 
देशी परम्परा के आधार-स्तम्भ माने जा सकते हैँ। इन्होंने अपनी रचनाओं 
(“वसवपुराणमु” आदि) के द्वारा एक ओर शेव-धमम का प्रचार किया तो दूसरी 
ओर जन-साधारण में साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न की है, क्‍योंकि मार्ग- 
कविता 'सर्ब-सामान्य? नहीं थीं । 
इस प्रसंग में हमें एक मुख्य विषय पर ध्यान देना चांहिए | देशी 
परम्परा पर मार्ग-कविता और मार्ग-कविता पर देशी परम्परा का प्रभाव 
तेलुगु-साहित्य में परिलक्षित है। फलतः जैसे द्विपद-साहित्य में (जो मुख्यतः 
शैव धम का साहित्य हैं) आगे चलकर वेष्णव धरम की पुस्तक ('रामायण?, 
“परमयोगिविलासमु? आ्रादि) निकलीं बेंसे ही मांग-कविता में “प्रभुलिंग लीललु' 
“धत्य--वसवपुराण? आदि प्रबन्ध निकले, जिनमें शिव-लीलाओं का काव्यात्मक 


वर्णन हुआ है । उदाहरण-साहित्य में इन दोनों परम्पराओं का सम्मिश्रण 


एक साथ दृष्टिगत होता है । द 
ऐतिहासिक काव्य के प्रणेताओं में कासे सर्वप्प, कुमार धूजंटि और 


.. अहुगुल वेकब्य मुख्य है। आधुनिक काल में इस परम्परा का विकास करने 


वालों में १. श्री गडियारं शेष शाल्री, २. दुर्माक राज़्शेखर शतावधा 


. तथा ३. श्रीं विश्वनाथ सत्यनारायणुजी अग्रगए्य हैं। शेष शात्री जी ने 
अपनी ओजपूर्ण लेखनी से हिन्दुओं के प्राणों के नायक श्री वीर शिवाजी 
. के जीवन-बृत्त को अपनी कृति “शिव-भारतमु! में वर्णित किया है। इसमें 
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आपने कविता की स्वच्छु दुग्ध-धारा बहाई ह। शाजञ्लीजी को यह कृति 
आधुनिक महाकाव्यों में से एक 
रांजशेखर शतावधानी ने राणा प्रताप” पर एक महा प्रबन्ध रच डाला 
है| लोगों में इस कृति का मी यथेष्ट आदर है। 'शिव मारत” और 'राणा 
प्रताप! दोनों महाक्राव्य गुण में ही नहीं, अपितु आकार में भी बढ़े हैं । 
'कविसम्राट्‌ श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी ने. “माँसी राणी! नामक 
सूतिहासिक काव्य लिखा | आकार में लघु होने पर भी यह काव्य काव्य- 
जुणों में तथा प्रभावोत्पादक शक्ति मैं बड़ा ही उज्ज्वल ओर महत्त्वपूर्ण हे । 
कवि ने इसमें यह सिद्ध कर दिया है कि ऐतिहासिक कार्यों में इतिहास 
की बहुत ही कम मात्रा हो सकती हैं | पहले आश्वास मैं शरत्कालीन मेत्रों 
के वर्णन द्वारा अंग्रेज अफसरों की करतूतों का जो व्यंग्यपू्णं और मार्मिक 
णुन हुआ है, वह अत्यन्त स्त॒त्य है | इस प्रकार प्रकृति के वन के साथ- 
साथ व्यंग्य रूप काव्यगत वस्तु का निर्देश करना, एक कुशल कावे का हां 
काम हो सकता हे । 


क्‍ हालावाद 

आधुनिक काल में सूफी कवि 'उमर खैयाम? की देखा-देखी कविता 
लिखने वाले इने-गिने कवि तेलुगु में भी हो चुके हैं। उन सबमें 
दृब्बूरिरामि रेड प्रथम स्थान रखते हैँ । इन्होंने 'पानशाला? मैं खेयाम 
की रूबाइयों का अनुवाद करके इस परम्परा का सूत्रपात किया है। इनकी 
'देखा-देखी श्री रायप्रोलु सुब्बाराव और माधमपेदि बुच्चि सुन्दर राम 
“शास्त्री ने भी कुछ कृतियाँ लिखीं | रेड्िजी की विशेषता इस बात में है कि 
इन्होंने मूल फ़ारसी से इनका अनुवाद किया है | श्री आदि भक्त नारायणुदास 
ने भी इनका अनुवाद एक साथ ठेठ तेलुगु और संस्कृत में किया है | हाँ 
#क प्रकार से आजकल कविता की यह धारा बिलकुल अवरुद्ध हो गई है। 


प्रान्तीयतावाद की कविता 
'जब अंग्रेजी शासन के व्यामोह से आंध्र अपने निजत्व की खोकर सोने लगे गे 
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तब कवियों ने इन अलस-जीवियों को बार-बार अपनी कविता द्वारा आंध्रों के 
पुरातन वैभव का वन सुनाकर जगाया। आंध्रों में जब कुछ स्पन्दन हो 


चल्ला तब वे अपने अलग प्रदेश के लिए भी आन्दोलन चलाने लगे | परन्तु 


यहाँ यह याद रखना चाहिए कि आंध्रों का यह उद्यम किसी समय की 
भारतीयता में या स्वराज्य के उद्यम में बाधा नहीं डाल सका। इस विचार- 
धारा को पुष्ठ करने वाले कवियों मैं श्री रायप्रोलु सुब्बाराव, श्री विश्वनाथ 
सत्यनारायण तथा वतुम्मल सीता राममूर्ति चौधरी मुख्य है । इस प्रसंग में 
सुब्बाराव जी की तेनुग तोट”! और “जडकुच्चुलु', सत्यनारायण जी की “आंध्र 
पौरुषमु! और “आ्रंध्र-प्रशस्तिः तथा चौधरी जी की 'राष्ट्र-गानमु” अत्यन्त 
उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । इस विचार-घारा के युवक कवियों में श्री पैडिपाटि 


 सब्बराम शास््री तथा सन्दराचारी गण्यमान्य लेखक हैं । इन दोनों के गीत. 


बहुत प्रसिद्ध हैं । 


तेलग पर तमिले-साहित्य का प्रभाव 


काब्य-काल के द्वितीय उत्थान से लेकर तेलुगु पर तमिल-साहित्य का 
प्रभाव भी परिलक्षित होता है।. स्वयं श्रीकृष्ण देवरायलु ने “आमुक्‍त 
माल्यदाः लिखकर वेष्ण्व धम तथा तमिल-भक्तिन की जीवन-कथा का 
प्रचार किया । उनके अनन्तर ताल्नयाक-कवियों की कृतियों में बेष्णुव धर्म 
ओर तमिल-साहित्य की छाप अधिक दृश्गोचर होती है । फलतः घिन्‍्नन्‍्न 
को लिखी हुईं 'परमयोगि-विलासमु? में बारह आल्वारों के भक्तिमय जीवन 
की कथा अमिवर्शित है | बेंसे ही परवर्ती कृतियों में “विप्रनारायण चरित? 
मुख्य है। आधुनिक कवियों में से श्री वेटूरिप्रभाकर शांख्ली ने अन्दाल की _ 


: तमिल-कृति 'तिरुपावे! का गेयानुवाद प्रस्तुत किया है। श्री पूतलपटड श्री 
'रामुलु रेडि ने तमिल-साहित्य के महाकाव्य 'कम्ब रामायण? का पद्मानुवाद 
किया है । इस कृति पर श्री रेडि जी का सम्मान तमिल-प्रदेश में हुआ है । 
किन्तु फिर भी तमिल और तेलुगु में आदान-प्रदान का मार्ग अभी अपेक्षा-- 
कृत प्रशस्त नहीं हुआ है । द 
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। . समालोचना तथा निबन्ध 
। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि समालोचना तथा निवन्ध आधुनिक 
काल को देन हैं। आधुनिक समालोचना का सूत्रपात श्री कट्टमंत्रि रामलिंगा- 
रेडि ने अपनी कृति 'कवित्व-तत््वविचारसु? के द्वारा किया है। इसमें रेड 
ने तेलुगु-साहित्य के महाग्रन्थ 'महाभारतः तथा “कलापूर्णोद्यमुः की 
'समालोचना करने के साथ-साथ कविता के तत्व, प्रयोजन और लक्ष्य आदि 
'कविता के सिद्धान्तिक पक्ष पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । इनकी रचना 
अंग्रेजी साहित्यिक समालोचनाओं से प्रभावित थी। तेलुगरु-साहित्य के दूसरे 
समालोचकों में सवश्री राह्मपल्लि, अनन्त कऋष्णु शर्मा, नडकुद॒टि वीरराजु 
पन्तुलु, श्री विश्वनाथ सत्यनास्यण, वेटूरि प्रभाकर शास्त्री उल्लेखनीय हैं । 
है इनकी समालोचना प्रायः परम्परा का पालन करते हुए चलती है | युवक 
।..... समालोचकों में श्री पोटलपल्लि सीताराम राव, श्री पिल्लमर्रि हनुमनन्‍्तराव 
तथा इन्द्रकरिट हनुमच्छास्त्री गणनीय हैं। ननन्‍्त कृष्ण शर्मा की वेमन्न? 
और प्रभाकर शास्त्री जी की थ्रज्ञार श्रीनाथमु' अत्यन्त उल्लेखनीय 
पुस्तक हैं । 
निबन्ध-लेखकों में श्री अनन्त कृष्ण शर्मा तथा श्रीं मुटनूरि कृष्णरशाव 
जी का स्थान सर्वोपरि हे। शमा जी की कृतियाँ 'सारस्वतोपन्यासमुलुः तथा 
“नाटकोपन्यासमुलु! अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। श्री ऋृष्णराव जी का समीक्षा? 
नामक ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय है | तेलुगु-गद्य का निखरा हुआ स्वरूप हम 
इनमें पाते हैं। युवक निबन्धकारों में श्री पुइपर्ति नारायणाचायु लु तथा 
श्री हनुमन्तराव जी ने सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया है। क्रमशः इनकी 
* व्यास सम्पुटिः, 'प्रबन्ध-नायिकलु' तथा साहित्य सम्पदाः आदि कृतियाँ 
पयाप्त प्रसिद्ध है। _ ः 





उपन्यास व कहानी-कला 

अनूदित उपन्यासों के अतिरिक्त उपन्यास-कला का मौलिक विकास 
तेलुगु-साहित्य में मली माँति हुआ हैं। इन मौलिक उपन्यासकारों में सर्व॑- 
श्री विश्वनाथ सत्यनारायण, अडिबि वापिराजु, उन्‍नव लक्ष्मीनारायण तथा 
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नोरिनरसिंह शास्त्री अत्यन्त उल्लेखनीय हैं । श्री सत्यनारायण अपने बृ 
उपन्यास 'वेयिपडगलु' के लिए आन्ध्र-विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित 
हुए, | इस उपन्यास की विशेषता इसमें है कि समूचे आख-समाज के जीवन 


का जीता-जागता चित्रण इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 


'ीरवल्लड?, बह॒न्नसेनानी?, स्वर्गीनिकि निच्चेनः, 'चेल्लिमलिकट्ट!, एक 
वीर? आदि कई उपन्यास लिखे, जो अपने रचना-पाटव के लिए परम प्रसिद्ध 
हैं | जहाँ अन्य लेखकों के उपन्यास सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण 


करने में तत्वर दिखाई देते हैं, वहाँ श्री नोरिनरसिंह शास्त्री जी के उपन्यास 


ग्प्रों के प्राचीन इतिहास के भग्नावशे्षों के आधार पर सुन्दर माव-साँध 
खड़ा करते हैं| इनमें “नारायण भट्ट! तथा “रुद्रम देवी? अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
लक््मीनारायण जी की 'मालापल्लि! में गान्धीवाद का ऑपन्यासिक 
विश्लेषण अद्भुत रूप से हुआ है । आमीण हरिजरनों को सचाई, इमानदारा 
तथा प्रवर्तन-पढुता का प्रदर्शन सर्वथा अनूठे ढंग से हुआ है । इनकी भाषा 
तजीव, लचीली तथा मनमोहक हे । 
युवक उपन्यासकारों में श्रीमती मल्लादि वसुन्धरा का सम्मानपूणु 
स्थान है। वसुन्धरा अभी हाल में ही आन्म्र-विश्वविद्यालय के द्वारा अपने 
उपन्यास तंजूर-पतन? पर पुरस्कृत भी हुई हैं। इनका दूसरा उपन्यास 
दूरपुकोंडलु! भी पर्यात प्रसिद्ध हैं। तिजुर-पतन! में दक्षिण में आज 
राजाओं के समय के सामाजिक जीवन का वर्णन ऐतिहासिक तथा काव्यात्मक. 
टंग पर हुआ है । 
. कहानीकारों में श्री नरसिंह राव, चिन्ता दीक्षितुलु, चलं, कमिडिपाटि: 
कामेश्वर राव, कोंडवर्िंगंटि कुद्धम्ब॑ राव, पालगुम्मि पद्मराजु, मल्लादि 
मक्ृष्ण शास्त्री, श्रीपाद सुब्रह्म ण्य शास्त्री तथा गोपीचन्द का प्रमुख स्थान 
। नरसिंह राव तथा कामेश्वर राव की कहानियों में हमें अनुभव-योग्य 


शास्त्री की कहानियों में कलात्मक अभिव्यक्ति की कुशलता, गोपीचन्द में 


4 


हास्य मिलता है, तो चल॑ की कहानियों मैं योन-समस्याओं का विस्तृत _ 
विश्लेषण । सुब्रह्मएय शास्त्री की कथाओं में तेनुगुपन की मिठास, रामक्ृष्ण 
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राजनीतिक समस्याएँ ओर पद्नराजु में गम्भीर विचारशीलता हम पाते हैं । 
स० शास्त्री के कई कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । चल॑ की बृहत्‌ 
... कथाएँ "मैदान! आदि अत्यन्त आकर्षक हैं। दीक्षितुलु की 'बटी राबु कथाएँ? क्‍ 
एकदम नवीन ओर मौलिक है | अब 
आधुनिक कहानीकारों में श्रीमती मालती चन्दूर का विशिष्ट स्थान 
है। श्रीमती जी पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं पर अधिकार पूर्वक 


हो. चर 


लिखती हैं| 


अ्रनुवाद-कार्य 

वर्तमान समय में अचुवाद-कार्य मुख्यतः संस्कृत से, अंग्रेजी से और 
बंगला तथा हिन्दी आदि अन्य भाषाओं से हो रहा है। श्री माधवराय 
शर्मा ने संस्कृत के लक्षण-प्रन्थ (१) काव्य-प्रकाश', (२) 'रस गंगाघरः, 
तथा (३) “प्रतापरुद्र यशोभूषण” का अनुवाद तेलुगु में किया है। श्री तिरू 
बेंगलाचार्य जी ने “ध्वन्यालोक' का सफल अखुवाद किया है। इस 
अनुवाद की विशेषता इसमें हे कि उदाहरण रूप में तेलुगु के प्रसिद्ध कवियों 
को कृतियों में से पद्य दिये गए हैं, जिससे लक्षणों का समन्वय अच्छी 
तरह हो सके | 

पापय्य शाज्जी 'करुण श्री? ने स्वप्तवासवदत्ताः का तथा बुलुसु वेंकटेश्वलु 
ने 'यश्षफल” तथा 'वेणीसंहारः का अनुवाद किया। ररवत्न पांचालिका? 
ओर कोट सुन्दरराम शर्मा का “प्रयुम्नाम्युदयमुः मी इसी परम्परा के हैं | 
श्री पंतुलु लक्ष्मीनारायण शाह्नी और चले गणपतिशात्री जी उपनिषद्‌- 
, वाड्मय का अजुवाद तेलुगु में कर रहे हैं | | द 

वर्तमान पत्र-पत्रिकाओं में घारावाहिक रूप में कई-एक अंग्रेज़ी उपन्यातों 
का अनुवाद हो रहा हैं। श्री काटूरि वेंकटेश्वरराव जी ने 88८६८ प'पाछ 
का अचुवाद क्रिया है | श्री वेलूरि शिवराम शास्त्री जी ने 000 ()०४5०६७ 
का अजुवाद किया है। तेन्नेटि सूरि के एव ० ६ए० टांधं०5 का अबु- 
बाद भी उल्लेखनीय है। आजकल 2ज74 0०9००-४७४४० का अलु- 
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वाद आंध्रप्रभा? में निकल रहा हे | 

प्रादेशिक भाषाओं से अनुवाद करने वालों में श्री शिवशंकर शास्त्री और 
वेकट पावतीश्वर कवुल्लु उल्लेखनीय इनके द्वारा बंकिमचन्द्र चटर्जी 
रमेशचन्द्र दत्त आदि के बँगला के उपन्यासों के अनुवाद प्रकाशित हुए । 
सन्‌ १६४० के बाद से तेलुगु में शरत्‌चन्द्र चटर्जी के उपन्यासों और कहा- 
नियो का अचुवाद एक बाढ़ को तरह आ गया हे । शरत्‌-साहित्य के तीन 
मुख्य अनुवादक हुए हँ--(१) बेलूरि शिवराम शास्त्री, (२) चक्रपाणि तथा 
(३) बोंह ननपाटि शिवराम कृष्ण | 

वैसे तो खीन्द्रनाथ डाकुर शरत्‌ की अपेक्षा पहले तेलुगु जनता को 
परिचित थे, परन्तु इनकी कृतियों का अनुवाद-काय अभोी-अ्रभी चल रहा है | 


| आ 


शी, हे 


पा चुकी 
मचन्द की कहानियों का अनुवाद पत्र-पत्रिकाओं में आए दिन निकल 
| प्रेमचन्दर को कुछ कथाओं के साथ इन पंक्तियों के लेखक ने 


ख्या 


फः ४39 तर 


हृ 
श्रीजे 
 माग और भी प्रशस्त हो जायगा'तब राज-भाषा हिन्दी के द्वारा विभिन्‍न 
प्रादेशिक भाषाओं की कृतियों का अनुवाद होने की बड़ी सम्भावना हे। 
कप ग्रन्य साहित्यिक प्रवत्तियाँ क्‍ 
वेज्ञानिक साहित्य--आजकल तेलुगु में क्ै्ञानिक साहित्य का प्रकाशन 
भी हो रहा हैं। वेजश्ञानिक साहित्य की सजना करने वाले लेखकों में सर्व श्री 


9 « 


वसन्तराव वेंकटराव, हरि आदि शेषुबु तथा डि० नारायण राव अत्यम्त 
.. उल्लेखनीय हैं| श्रभी पिछुले दिनों श्री वेंकटराव जी ने तेलुगु-भाषा-समिति 
.... की ओर से वैज्ञानिक कोष का सम्पादन भी किया है। नारायणराव जी की 
.. परमाणु गाथा? ग्रसिद्ध है | हरि आदि शेषु भी अपनी कतियों के लिए. 
. तेलुमु-भाषा-समिति द्वारा पुरस्कृत हुए। आजकल एक वैज्ञानिक मासिक: 
_श्राघुनिक विज्ञान! भी वाल्तेर से प्रकाशित हो रहा है। पाक-विज्ञान पर 


दिशा में स्वनामधन्य श्री बेजवाड गोपाल रेडि सफलता के साथ अग्रसर . 
! रहे हैं। इनकी 'मालिनी? और “चित्रांगदाः आदि कृतियाँ पर्याम 


नेन्द्रकुमार की 'परख? का अनुवाद भी किया है। जब आदान- प्रदान 


जै 
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श्रीमती चन्दूरू लिख रही हैं । 
महिला-साहित्य--आधुनिक काल की कवयित्रियों में श्रीमती वरलहइम- 


म्मा श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा तथा कांचनपल्लि कनकांबा अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 


क्नकांबा की कृतियाँ “हंस-विजयमु” तथा “जीवमात्रा? पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । 
इनकी रचनाओं पर दार्शनिक विचार-घारा का प्रभाव लक्षित होता है । 
लक्ष्मीकान्तम्मा की उनकी समाज्नोचनात्मक कृति तिलुगु कवयित्रुलु! पर 
तेलुगु-भाषा-समिति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है । 

ऐतिहासिक साहित्य--संस्कृत-साहित्य से इस विषय की तुलना 
करने पर कहना पड़ता है कि तेलुगु-कवियों मैं श्रति प्राचीन काल से 
इतिहास पर भी यथेष्ट ध्यान देने का रिवाज चला आ रहा है। तेलुगु में 
ऐसे कवि भी हुए, हैं, जिनमें ऐतिहासिक व्यक्तियों की महत्त्वपूर्ण जीवन- 
कथाओं को लेकर काव्य बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। यह कह देना 
आवश्यक हे कि साधारणतया इन काव्यों के पात्र आदि ऐतिहासिक होते 
हैं, परन्तु वर्शित घटनाओं में सत्य का अंश शत-प्रतिशत नहीं हो सकता । 
इसका कारण यह है कि कवि काव्य-नायक के प्रति अधिक न्याय करने की 
दुद्म लालसा में सम्भवतः उनकी वीरता आदि की प्रशंसा में ओर अन्य 
राजाओं पर प्राप्त विजयों के विषय में बढ़-चढ़कर वर्णुन कर बैठता है । 
ऐसे अवसरों पर इतिहास का गला अवश्य कुछ घोग जाता है । 
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पत्र-पत्रिकाएँ ओर संस्थाएँ 


पत्र-पत्रिकाएं 
तेलुगु की पहली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका शारदा? थी। यह मछली 


बन्दर से पं० कोता श्रीरामशाश्त्री जी के सम्पादकत्व मैं निकलती थी। उन... 


दिनों तेल्लुगु के प्रसिद्ध साहित्यकार अपने लेखों से इसे अलंकृत करते थे | 
श्री रामशास्त्री जी स्वयं परिडत थे। 'देशोद्धारकः काशीनाथ नागेश्वरराव 
जी के द्वारा भारती! का प्रकाशन सन्‌ १६२४ में प्रारम्भ हुआ । श्राजकल 
भी भारती” की सभी मासिकों मैं सब श्रेष्ठ मान्यता हे । श्री नागेश्वरराव 
जी तेलुगु-प्रदेश के केवल एक धनी कांग्रेसी नेता ही नहीं प्रत्युत तेलुगु- 
साहित्य के गति-विधान को आगे बढ़ाने वाले उदार-चेता महानुभाव थे | 
इनके कर कमलों द्वारा न जाने तेलुगु के कितने आधुनिक लेखकों को आर्थिक 


सहायता पहुँचती थी। इन्हींकी पत्रिका के द्वारा तेलुगु में कई लेखक 


प्रख्थात हो सके । आजकल श्री नागेश्वरराव जी के जामाता श्री शम्म्ुप्रसाद 
'भारती? का ग्रकाशन ओर संचालन सुचारु रूप से कर रहे हैं । 
अन्य मासिक पत्रिकाओं में 'सखी”, “उधा?, 'वीणा?, 'उदयिनी? और 


. “जयन्तीः आदि उल्लेखनीय हैं | ये सब अल्पायु वाली रह गई थीं | कहा- 


[का 


_ नियाँ, उपन्यास तथा एकांकी आदि आधुनिक साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों 
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के विकास के लिए ये पत्रिकाएँ उत्तम साधन रहीं। 

सखी? के सम्पादक शी शिवशंकर शात्त्री, “उषा! और (वीणा? के 
सम्पादक पाटिबंड माधव शमी तथा जयन्ती? के सम्पादक श्री विश्वनाथ 
सत्यनारायणु केवल सम्पादक ही नहीं अपितु तेलुगु के आधुनिक साहित्य के 
अग्रदूत हैं । 'गहलच्टमी” और हिन्दू सुन्दरीः महिलाओं की पत्रिकाएँ हैं । 
हिन्दू सुन्दरी? बन्द हों गई । आख महिला? भी स्त्रियों की मासिक पत्रिका 
है। इसका संचालन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा हुआ। इत्र 
पत्रिकाओं में केवल महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाले लेख अधिकतर 
महिलाएँ ही लिखतीं हैं। “णह लक्ष्मी! के संचालक श्री के० एन० केसरी 
स्मरणीय- हैं । इन्होंने कई कवयित्रियों का सम्मान समय-समय पर किया है। 
.. दूसरी वर्तमान मासिक पत्रिकाओं में राजमहेन्द्रवर की 'संस्क्ृति?, मद्रास 
की “किन्नेराः आदि उच्चकोटि की हैं। “बाला? और “चन्दा मामा? बच्चों 
के लिए हैं | “चन्दा मामा? कन्‍नड़, मराठी, हिन्दी आदि कई भाषाओं में 
भी प्रकाशित हो रहा है। इसके सम्पादक श्री 'चक्रपाणि? हैं। चक्रपाणि 
की ख्याति पहले से ही 'शरत्‌? के सफल श्रचुवादक तथा एक अच्छे कहानी- 
कार के रूप में थी। आप आजकल सफल सम्पादक के नाते भी प्रख्यात 
हैं। इन्हींकी मासिक पत्रिका आनन्‍्भ्र ज्योति! कहानी-प्रधान है | 

साप्ताहिक पत्रिकाओं में सबसे पहला नाम मछुलीबन्दर से निकलने 
वाली “कृष्णा पत्रिका? का है। इसके सुयोग्य सम्पादक श्री मुटुनूरि कृष्णु- 
राव थे। राव जी बड़े ही कलाप्रिय, अध्ययनशील, त्यागी, देश-भक्त और 
तेलुगु के सर्वोत्तम गद्य-लेखक थे । इनके 'सम्पादकीयों? के लिए प्रति समाह 
जनता आतुर हो उठती थी। ये अपनी क़लम की नोक से असहयोग के 
आन्दोलन के दिनों में अग्नि-वर्षा किया करते थे। ये समा-समाजों में कमी 
. नहीं बोलते थे। यह इनका स्वभाव ही था। अपने राष्ट्रीय प्रेम के कारण 
इन्हें कई बार जेल की यातनाएँ. भी भोगनी पड़ी थीं। इनके कला-सम्बन्धी 
लेखों से इनकी अध्ययनशीलता और समालोचनात्मक प्रखर बुद्धि का 
पर्यात परिचय मिलता है । राव की मृत्यु के उपरान्त कऋष्णा पत्रिका? की 
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गति धीमी पड़ गई है। दूसरी साप्ताहिक पत्रिकाओं में “आंभ्र-पत्रिका 
तथा आ्रांध्र-प्रमा” उल्लेखनीय हैं। पहले “आंध्र-पतन्निकाः में विविध 
विषयों पर लेख निकलते थे, परन्तु श्राजकल ये दोनों पत्रिकाएँ. कहानी- 
प्रधान हो गई हैं| हाँ, इनके द्वारा एक प्रशंसनीय कार्य यह हो रहा है कि 
इनमें अंग्रेज़ी उपन्यासों का अनुवाद धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा 
है। आंध्र-प्रभा! में तो महिलाओं के लिए. 'प्रमदावनमुः नाम से एक 
अलग स्तम्भ निश्चित किया गया है । 
५ साप्ताहिक पत्रिकाओं में 'स्वतन्त्र! का विशिष्ट स्थान हैं| सुश्री खासा 
हा सुब्बाराव जी इसके सम्पादक हैं । आप स्वतन्त्र विचारों के नि्भीक लेखक 
/ हैं। आप ही प्रसिद्ध अंग्रेज़ी साप्ताहिक 'स्वतन्त्र' के प्रसिद्ध सम्पादक है | 
अन्य साप्ताहिकों में 'जागति), 'कृषिः, 'जमीनरेतु! आदि गणनीय हैं | 
देनिक पत्रिकाओं में आंध्र-पत्रिकाः तथा “आंग्र-प्रभा? उल्लेख्य हैं | 
तेलुगु जनता की पहली देनिक पत्रिका “आंध्र-पत्रिका! का संचालन ४० 
को वर्ष पूर्व श्री नागेश्वरराव जी के द्वारा हुआ था। यह पत्रिका आंध्रों की 
. : 5 समस्याओ्रों और आवश्यकताओं की घोषणा समय-समय पर करती आ रही 
८ है। इसकी सम्पादकीय शैली संयत तथा न्याय-सम्मत है। “आंध्र-प्रभाः 
का प्रकाशन १६ वध १ आरस्म हुआ था। सुश्री न्‍्यापति नारायणुमूर्ति 
जी इसके सम्पादक रह चुके हैं। आज यह श्री नालवेंकटेश्वरराव जी के 
सम्पादकत्व में निकल रही है। “जन्म-सूमि! तथा प्रजा प्रत्रिका! आदि 
भी निकली थीं, परन्तु थोड़े दिन बाद बन्द हो गई। “विशालांध्? कम्युनिस्टों 
का देनिक पत्र हे | यह विजयवाड़ा से निकल रहा है | 


कम एयर पलट. उधचल दाता पद आए अिकन 3 डा फदिएडए डी किएओ जाके 
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साहित्यिक संस्थाएँ - » 
वैसे तो आंध्र-प्रदेश में कई साहित्यिक संस्थाएं हैं परन्तु इनमें अप नी 


शक्ति और उपादानों को केन्द्रित करके काम करने वाली संस्थाओं में. 

निम्नलिखित मुख्य हैं. द द 
१. आध्र-साहित्य-परिषद्‌, काकिनाडा--इस संस्था ने कई 

अग्रकाशित ग्रन्थों को योग्य सम्पादकों के द्वारा सम्पादित कराकर प्रकाशित 
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किया है । इसने बड़ी सफलता के साथ जयन्ति रामय्यपंतुलु जी के नेतृत्व में 
पिलुगु की व्यावहारिक शैली? का विरोध किया | फलतः आजकल भी 
विश्वविद्यालयों में तेल्लुगु की ग्रान्थिक शैली प्रचलित है | 

२. साहिती-समिति रेपल्ले--इस के संस्थापक श्री शिवशंकर 
शास््नी जी ओर मन्त्री नोरि नरसिंह शास्त्री जी है। साहिती-समिति के. 
द्वारा रोमांटिसिज्ष्म के पहले उत्थान में उदीयमान खेखकों को बड़ी प्रेरणा 
मिली | इसीके प्रोत्साहन से तेलुगु-साहित्य को श्री मुनिमाणिक्य नरसिंह- 
राव-जेसा कहानीकार, और देवुलपत्लि, शिवशंकर शाझ्ली, पेजुमर्ति-जैसे 
भावुक कब प्राप्त हुए | 'करुण श्री? भी इससे पयांप्त प्रभावित हैं । 

३. नव्य साहित्य परिषद्‌, गुण्टूर--साहिती-समिति ही विकसित 
होकर नव्य-साहित्य-परिषद्‌ में परिणत हुईं । उन दिनों सभी नवीन कवियों के 
लिए नव्य-साहित्य-परिषद्‌ एक विश्राम-स्थल तथा आधार-स्तम्म मालूम पड़ता 
था | इसके मन्त्री तेलिकिचेल वेंकटरत्नं हैं। परिषद्‌ की ओर से “प्रतिभा! नाम 
की जैमासिक पत्रिका भी निकलती थी। धीरे-घीरे जब परिषद्‌ में प्रगतिशील 
कवियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो रोमांटिक कवियों ने पुनः साहिती-समिति 
की स्थापना की | परिषद्‌ के कार्यों में 'राममूर्ति पन्तुल्ु अमिनन्दन अन्य? 
तथा राममूति पन्तुलु को व्यासावली' 'बालकविशरण्यमु! आदि कृतियों का 
प्रकाशन चिर स्मरणीय हैं । 

9. आंध्र-साहित्य-परिषद्‌ हेदराबाद--इसके सश्बालक देवुल- 
पल्नि रामानुजराव हैं| यह संस्था केवल साहित्यिक न होकर प्रचारात्मक 
भी है। अपनी विभिन्‍न शाखाश्रों के द्वारा जनता में तेलुगु का प्रचार 

« करती है और साथ ही “विशारद” आदि परीक्षाएँ चलाकर जनता मेँ 
साहित्यिक अमिरुचि भी उत्पन्न कर रही हे। हाल ही मैं इस संस्था की 
आपयोजना के द्वारा डॉ० राधाकृष्णन के नेतृत्व में आलंपुर में आंध्र-साहित्य- 
सभाओं का विराट समारम्म हुआ है। संगठन की शक्ति इस परिषद्‌ की 
विशेषता हे | 

तेलुगु-भाषा-समिति सद्रास--इस समिति की स्थापना मद्रास- 








१२६ तेलुगु और उसका साहित्य 


सरकार के माजी आर्थिक मन्त्री श्री बेजवाड़ा गोपालरेडि के प्रयत्न से हाल 
ही में हुई है। समिति के मन्त्री श्री मोट्टरि सत्यनारायण हैं। समिति के. 
समक्ष कई योजनाएँ हैं | वह अभी तेलुगु के बृहद्‌ कोश के निर्माण में तत्पर 
हैं। साथ ही प्रतिवर्ष लेखकों को निर्णीत विषयों पर पुरस्कार-वितरण कर 
रही है | साहित्य के साथ विज्ञान के लिए भी इसमें स्थान हे । समिति के 
प्रधान सम्पादक श्री गिड़गु सीतापति हैं । इस संस्था में मल्लंपल्लि सोम- 

शेखर शर्मा-जेंसे विज्ञ पुरुष काम कर रहे हैं । द 
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